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श्री १०८ सोम्बारी बाबाजी महाराज 


श्री १०८ सोम्बारी बाबाजो महाराज के चरणोंका प्रसाद यह दैशिकशासत्र रूपी पुष्प 
जो भगवतो कोशिकौके तीर आपके आश्रम मे प्राप्त हुआ था आपहौके पतित पावन 
पदपकर्ोंमे समर्पण किया जाता है। 


अर्थ 
बालगढ़ाधर तिलक-स्मारक 





देशिक-शाख 


5५ यद्यपिं जग दुःख दारुण नाना 
सबते कठिन जाति अपमाना । 


तु. रा. 


[ 
दइंकर नरहर जाशा, । लेखक और प्रकाशक 


चित्रशाला प्रेस, ४ मूल्य ४ रुपये ै बद्रीसाह टुलूघरिया 
संदाशिव पेठ१० २६ । | आव्मोडा-हिमालूय 
पूना सिटी.) |. समुब्धा 


लेखक की अन्य पुस्तकें 


दश्भक्तिसे दोना छोक .. .. . . ...---००-००:००- ः- ) 
बाल शिक्षा शैली .. ...... .....- कि 
रहस्य प्रकाश .. ......०.००-- ---०:- ४25) 
यबन देशिक शास्त्र भथात्‌ अरिप्रोटछ के पौछिटेक्स का 
सरल हिन्दी अनुवाद ...... . ... ««००००००००-- »«« ।ए 


वक्त पुस्तकें मिलन का पता 


गोरीराइकर केलाम 


भास्माड़ा -हिमालय--- 
यू, पी, 


बारगंगाधर तिलक-स्मारक दैशिक-शांश् 
विषय सूची 


भूमिका ... ... --- सी  ' 


अथंत् अध्यय 
"वेशभक्ति विभूति 


प्रधम आह्विक ( सुखकी विवेचना )--सुख क्‍या पदार्थ है--छुख के भेद-- 
सुख के साधन । ... क हक १-४ 


हतो व आन्हिक ( देशर्भाक विभूर्तियोंका श्रतिपादन )-- जातिगत [हवितकी 
उपेक्षा करके व्यक्तिगत द्ितसाधन में लंगेरहने से खुखका 
इुलेभ होना;--इस सिद्धान्तका प्रमाण वतेमान भारत--जातिगत 
द्वितंक लिए. व्यक्तिगत हितकी उपेक्षा करनेसे सुखका सुलभ 
दोना;--इस सिद्धान्तका प्रमाण इंग्लिस्तान--जातिगत हितके 
लिए व्यक्तिगत हितकी उपेक्षाका उपाय--जातिगत द्वितके लिए 
व्यक्तिगतहितकी उपेक्षाका नाम 'दशभक्ति'-- आधिजाविक 
औपयोगिक, आमुष्मिक, आध्यात्मिक म्तोंसे देश भक्तिकी 
आवश्यकता |... ०५ हज ४-११ 


द्वितीय अध्याय 
दोशिकधर्म व्याख्यान 


प्रथम आहिक ( देश शब्दका अर्थ )-- “ देशभक्ति ” शब्दकी उत्पत्ति-*देदा 
शब्द के अथ--दौशिकशास्तानुपार “देश” शब्दका अथे-१३-१५ 


२ बालगंगाधर तिलुक-स्मारक देशिक-शाख्र 


हिलीय आहिक (जाति शब्दका अर्थ)--पाश्चात्योंके अनुसार “जाति” शब्दका 

अर्थ--द्रमारे आवायोकि अनुसार “जाति” शब्दका अर्थ |-- 
जाति के दो तस्व “चिति” और विराट्र--भमितत भिन्न प्रकार 
को जातिया और उनकी विशेषता |... ... ०१७५-२० 


नतीय आह्िक ( दोशेक धर्म का अथ )--देशाद्वितकी इच्छा देशिक धर्म नहीं--- 
देश हितके लिए काम करना दैशिक धर्म-- देशिक धघममं उस 
केाटिका कर्म योग--दैेशिक घमे के लिए चित्ति प्रकाश और 
देशिक भात्रदी आवश्यकता-«द्वमारें देशिकशाद्ञकी श्रेष्ठता । 
०००, १०३० 


तृतीय अध्याय 
स्वतन्त्रता 


प्रथम आहिक ( स्वतंत्रताका अथ )--बंड़े कामो के लिए स्वतन्त्रता की 
आवध्यकता-- स्वतन्त्रता का अर्थ--मानवीं स्वतम्त्रताके तान 
अंडे 95% कर्क ३७० लक. १-३४ 


छडितीय आहिक ( शासनिक स्वतन्त्रता )--हमारे अचायोंके अनुसार शासनिक 


स्वतन्त्रताका उपाय--यूरपमें छेटोंके सख़िद्धान्तका दुरुषयोग- 
शासनिक परतन्त्रताके देतु-शासनिक स्वतन्त्रताके हेतु । ३४-३८ 


तृतीय आह्लिक ( आर्थिक स्वतन्त्रता )--अर्थ की परिभाषा--अर्थका मानवी 
स्वतन्त्रता का तीन प्रकारसे प्रतिघाती होना-अभमावज परत- 

न्त्रताके देतु-साह्िक परतन्त्रतांक हेतु--नैसर्गिक पारतन्त्रताके 

हेतु--तीन प्रकार की भआंथिक स्वतन्तता भौर उसके देतु | 

५०० २४४ ००० ००० है ९-०४ ९ 


चतुंध आहिक ( स्वाभाविक स्वतन्त्रता )-अध्वाभाविक परतन्व॒ताका अर्थ 
अस्थाभाविक परतन्त्रता के तीन भेद--इन तीन प्रकारकी 
परतन्त्रता से सत्वहासका सम्बन्ध--अस्मिता जन्य परतन्न्नता 


विषय सूचि शव 


के हेतु->परजन्य परतन्त्रता के हेतु--समाजजन्य परतन्त्रता 
के हेतु--स्वाभाविक स्वतन्त्रता का अर्थ--उसके तीन भेद-- 
उत्त तान प्रकार की स्व॒ृतन्त्रताओंके हेतु । ४९---५५ 
पश्चम आहिक ( यूरपीय स्वतन्तता )--अरिशेटल के अनुसार स्वतन्त्रता के 
तस्व--स्वतन्त्रता के इन तसवों की आलोचना---अग्रेजी दौशिक 
शास्त्र के अनुसार स्वतन्त्रता--फीन ट/इचे के मतानुसार स्वत- 
न्त्रता का तस्व | 3७५--६० 


चतुथे अध्याय 
विराद 


प्रचम आहिक ( राज्याविभाग )--- राज्यकी उत्पत्ति और उसका उद्देश्य-- 
राज्य का अथे-राज्य के दो मुख्य भेद स्व॒राज्य और परराज्य- 
स्वराज के दश मुल्य भेद-- परराज्य के मुख्य चार भेद्‌-- 
परतन्त्र राष्ट्र के चार भेद--सबसे श्रेष्ठ और सबसे निकृष्ट राज्य 
की मीमासा--द्वन्द राज्य ओर उसके मुख्य तीन भेद---अरिशो- 
टल के अनुसार ६ भ्रकारके राज्य-इन दिनोंके राज्य । ६१-८७ 


द्वितीय आहिक ( वर्णाश्रम विभाग )--धर्मंका अर्थ--धर्म को समष्टिगत 
बनानेका उपाय वर्णाश्रम धमें--वर्णाभ्रम धर्म स्रे अनेक प्रकारके 
सामाजिक द्वित साधन-ऐटो के रिपडिलिक और अरिश्रेटल के 
पौलिटिक्स में वणाश्रम धसे की छाया । ८७--१० ३ 


लुतीय आहिक ( अथीयाम )--धनके अभाव और प्रभाव दोना से धर्म का 
नाश द्वोना और समाज में उनका दुष्परिणाम--घधनके अभाव 
और प्रभाव दोनोंकी रोकनेका नाम अथीयाम--अथोयास के 
साधनोपाय--अथीयाम के विषय भरिशेटल और पछेटोका 
मत--अथौयाम के अभाव के कारण पाश्वात्य समाजोंकी 
दुदेशा । | १०४०-११७ 


खतुथे आहिक ( व्यवस्था धमे )--व्यवस्था धमेंका अथे और उसकी आवब- 


स बालगगाधघर तिलूक-स्मारक देसीक-शास््र 


इयकता--व्यनस्था धर्म का तल्व ओर उस को चलानेक उपाय 
-हमारे व्यवस्थाधर्भेका उद्देश्य, उपनय, मूल ओर विशेषता-- 
इमोरे व्यत्रस्था व्म ओर अंग्रेजी कानूनोंमे भेद | ११७-१२६ 


पञ्चम आहिक ( दश काल विभाग )--देश काल विभागकी आवश्यकता - 
गुणशास्रानुसार देश विभाग-- ज्योतिष शाख्रानुसार कार- 
विभाग । , १२७--१३० 


पश्चम अध्याय. 
देवी सम्पद ग्रोगश्षेम 


प्रथम आदहिक ( अधिजनन )--राज्य ओर समाजका श्र्ट बनानेके लए 
शासक और लोगों के देवी सम्पद्‌ युक्त होने की आवश्यक्रता 
“-देंवी सम्पद्‌ युक्त देने के लिये सस्कारों के उच्च हाने की 
आवश्यकता--सस्कार चार प्रकार ओर उन के नियम-- 
उक्त ससकार ओर नियमो के आधार पर हमारा आधिजनानिक 
शाक्ष ओर उसके मुख्य सिद्धान्त--हमारे आधिजननिक शास्रसे 
पाश्चात्य बायाछाजी और युजिनिक्तका मनक्य। १३३-१४५ 


द्वितीय आहइहिक.( अध्यापन )--उत्तम संस्कार युक्त मनुष्योकों पूर्णातया श्रेष् 
बनानेके लिए उत्तम अध्यापन की आवश्यकता--अध्यापनका 
अथे---अधभ्यापन काल के तीन भाग-बालशिक्षाकाल, माध्य- 
मिकशिक्षा छाल, सामावर्तिकशिक्षाकाल,--बारल शिक्षाशली--- 
माध्यमिकशिक्षांशला-«सामावर्ति कशिक्षारैलली--ल्री शिक्षा--- 
लोकमत परिष्कार की आवश्यकता । ... १४५--१५३ 


लतूलीय आद्विक ( अधिलवन )--जातियोंके उदयावपातके नियम--जातियोको 
हरीभरी रखनेके लिये जातीय लव॒नकी आवश्यकता--जर्ताय 


लव॒न का अर्थ--जातीय लवन के तीन अंग बाल्ब्रह्मचय , 
वानप्रस्थप्रथा ओर युद्ध । ... ... १५४--१५९ 





भूमिका ! 


निशकीनलवीफक कल..." .. हज अ्रशी 
(फ 





श्रीयुत गोश्वामी तुलसीदासजीन कहा है कि 


८ गृधपि जग दु ख दारुण नाना 
सबतें काठिन जाति अपमाना ” 


जाति अपमान जनित यह कठिन दुःख उस समय और भी दारुण हो जाता 
»£ जब अपने ही लोगो के हाथले अपनी जातिका ऊपमान होने लगता है । किसी 
जातिका अपमान अपने लोगों से तब होन लगता है जब उच्तके नाशका समय 

दे ञ् ले को ५ दर, 4 के 

आजाता है अथवा उस जातिमें देशिक-डुद्धि नही रहती है । देशिकजुद्धिसे न 
केवल जातिका अभ्युदय ही होता है किन्तु अवपातके समय भी वह बीर- 
शय्यामे प्रवेश किये हुए भीष्मके समान शोभायमान होती है, दोशेक ब्द्धिद्दीन 
जाति बदयके समय भी द्रोपदीकों चीर इरण करते हुए दुःशाखनके समान 
घुणास्पद होती है। निनदनीय अभ्युदयकी अपेक्षा प्रशलनीायथ अवपात शतधा 
सहसख्रथा अभीष्ट होता है; अतः जातियों के लिए देशिक बुद्धिकी 
विशेष आवश्यकता होती है, किन्तु देशिक-बुद्धिरुपी दीप विना देशिकशास्तर 
रूपी तेल से चल नहीं सकता है। 

इन दिनों भारतवर्षका दिश्यराडल उदय होते हुए देशिक बुद्धिरूपी तिमिरारि 
की किरणों से दीपिमान हो रहा है, भारत सनन्‍्तानों की रुचि अपने शास्त्र अपनें 
साहित्य अपनी परिष्कतिकी ओर हो रह्दी है, सर्वत्र जात्युपकार और देशोस्कंष 
की चेष्टा होरही है। अनेक भाग्यशाली माता के लाल भारतकी भटद्ली . 
नाँका को बचाने की चेष्टा कर रहे है; यह चेष्टा बीर पुरुष रत्नों का श्रेष्ठ काम हे 
ऐसे कार्यों के लिए देशिक शाखरूपी भ्रव की अग्रुवानी ह्ोनो चाहिए, किन्तु 
यह भ्रम रूपी कुद्दिरा कि हमारा कोई देशिक शासत्र नहीं है, इस शास्त्र के विषय 
हमने पाश्चात्त्यों से शिक्षा लेगी है, हमारे देशिकशाख्रके ध्रवका प्रकाश होन नहा 
देता। जबतक यह अ्रमरूपी कुद्टिरा नही हठता है तब तक हमारे देशिक बुद्धि 
रूपी द्वाकरका प्रकाश पूर्णातया हो नहीं सकता है। 


इन सब कारणों ले अपने लोगों को अपने प्राचान दृशिकशाखकी स्मले 


श्‌ 


कराने के लिए अपन प्राचीन आचाय्यों के बिखरे हुए दशिक सिद्धान्त रूपा फूलाका 
इस पुष्तक में गुंथने का धष्टता ओर उतावली किई गईं ह, यह स्मरण रहना 
अआाहिए कि भारत का प्राचीन देशिक शाखरूपी अगाघ सागर मेरे अल्प विषया 
धुद्धि रूपी पात्र में समा नहीं सकता है, जो कुछ समाया हुवा है वह अनेक 
कारणों से पूर्णातया लिखा नष्ठी जासकता है । इस पुस्तक में बातें सब प्राचीन 
हूँ, केवल भाषा और शैली अरवाचीन है । 


यह पुस्तक देशभक्तों के लिए लिखी गईं हैं न कि वेद पुराशोंके लिखे जाने 
समय की खोज करने वाल पुरातत्व जिज्ञासुओं के मनोरंजन के लिए, इस पुस्तक 
का उहद्देश है अपने लोगों को अपने देशिक शाखकी स्माति करानेका न कि विद्वष्ठि- 
लास; अतः इस पुष्तक में यह नहीं लिखा गया कि कौन बात कष्दा से किस 
आधार पर लिखी गई है, अपरंच ऐसा करने से पुस्तक का अनावश्यक विस्तार 
हूं। जाता। 


भगवान्‌ पाशिनीके “रक्षति” सूत्रके अनुसार देश शब्दंम “ठक्‌”? प्रत्यय लगाने 
से “ देशिक ” शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है देश की रक्षा करने चाला, 
अतः “ दैशिक शाखका ” अरथ होता है देशकी रक्षा करने वाला शाख। इस 
देशिक शासख्का कुछ अंश बहुत पहिलि लिखा गया था जो लोकमान्य बाल 
गयाधर तिलक महाराज को भेजा गया था जिस को पढ़कर आप बरुत प्रसन्न 
झुए और आपने इस पुस्तक के चिषय यह लिखा “ 7 8४० 76४१ उ०ण 
दैशिकशाल जाए 80687 [004807७8७ ४7ए भ्राक्षण १8 0७ा०छ४ 7 3000० े 
जाती एणाएह बातें [| 8फ एत ४0 शएतदे 86 7४ 8 2680 80 4070- 
छेर छ7६ ई०ल्‍ण०ातें 097 उइ०प 7० म्रांगक, ” लोकमान्यके कर कमलों से 
इस पुस्तक की भूमिका लिखी जानेवाली थी; किन्तु सइसा आपका शरीर 
व्याग हो जाने के कारण ऐसा न हो सका । अतः इस पुस्तक को आपके श्मारक 
रूप में प्रकाशित कर देना उचित समम्का गया। 


इस दैशिक शाख से चार खरड हैं। इस प्रथम खरडमे सरल देशिक सिद्धान्त 
दर्शाए गए हैं, निदान चिकिस्सा और चर्यों सम्बन्धी जटिल सिद्धान्त उत्तर तीन 
ख़ण्डों में दर्शाए गए हैँ ज्ञो अभी छपे नह्दी । 


इस पुश्तक के लिखे जाने में श्रीयुत लाज़ा सिद्धदास साइ से बडी* सच्दायता 
मिली आपने अनेक झावश्यक और महत्वकी बातें बताई, श्रीयुत परिडत देवकी 
भनदग पाराडेयजीने इस खशड की विषय सूची बनाने का कष्ट उठाया जिसके लिए 
शापको धन्यवाद हैं | 


ई 


इस पुस्तक के पद्िले अध्याय का द्वितीय आदविक “ देश भक्तिते दोनों छोक ” 
नामक पृश्तक के रूप से प्रकाशित हुआ था, श्स में इस पुस्तक के लिखे जानेका 
कुछ सझेत किया गया था जिसे अब श्रीयुत लोकमान्य के सखा श्रीयुत गरहर 
जोशी के चित्रशाला प्रेस मे छपने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 


अन्तर पाठकॉसे निवेदन है कि वे इस पुस्तक को ध्यागपूर्वंक पढ़ें और मनन 
करें, यदि यह पुस्तक उनको द्वितकर और मनोहारि जंचे तो ये श्रीयुत लोकसाम्य 
बाल गड़गांधर तिलक के इस श्मारकका अचार कर के देश लेवामे हाथ बढाने । 
शत्यलम । 


अल्मोडा--हिमालय ,कार्तिक ) 


शुक्ल १७ से, १९७८ बंद्रीलाइ दु्षधारेया 





द द ञ्य॑ 
बाल गह्ञघर तिलक स्मारक-देशिक-शाख । 
देशभक्ति-विभूतिकाध्याय । 


प्रथम आन्हिक । 


सुख की विवेचना | 

जिस यूरपने समस्त भूमण्डरू में अखण्ड शान्ति फेलाने का बीड़ा उठाया था 
उसीने क्‍यों आज सारे सन्सार में घोर अशन्ति फेला दी ? जो भारत दिविजय का 
बड़ा प्रेमी था क्यों आज वह निश्तब्ध और निश्चेट विराजमान है ? जो यूरप एक 
गाल के बदले दूसरी गार फेरनेका उपदेश किया करता था क्‍यों आज वहीं 
निःशखर लोगों पर गोकी बरसा रहा है? जिस भारत का मंत्र “हतो वा ग्राप्स्यसि स्वर्ग 
जिला वा भोद्ष्यसे महीम्‌ ” था, क्यें आज वहीं सत्याग्रह का सहाश के रहा हे ! 
जो इगालिस्तान जर्मनी को भय्या कह्ा करता था क्‍्यें आज वह उसी जमंनी को नष्ट 
करने के लिये अपने शत्रु रूस से जा मिला जोर फिर फ्यें वही ईंग्लिस्तान आज 
रूस के विरुद्ध तलवार खींच रहा हैं? जिस फ्रांसने राजा लूई को सिंहासन से 
उतारा फिर क्यों उसीने नेपोलियन के आगे मस्तक नमाया ? जो दुर्योधन पाण्डवों 
को सुईं की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देना चाहता था क्‍यों उसीने कर्ण को 
सारा अंग देश दे दिया ? जो सारीच रामचन्द्रजी को शत्रु समझता था क्यें। वह 
यह कहने छुगा कि 


« मम पाछे घर धावत, धरे शरासन बाण। 
फिरि फिरि प्रभुह्दि विलोकिहुं, धन्‍्य न में! सम आन ॥? 


ये विपरीत बातें सुख के लिये हुवीं. जब तक मनुष्य को किसी काम में सुख 
मिलता है तसी तक वह उसको करता है तदुपरान्‍त वह उसको त्याग देता है। प्राणी 
जो कुछ करता है सब सुख की इच्छा से करता है, उसकी समश्त चेशयें उसी के लिये 


हुवा करती हें, इसके लिये कोई गिरि गब्हूरों में समाधि का अभ्यास किया करते हैं 
ओर कोई रणक्षेत्र में वीर शय्याकों प्राप्त करते हैं, इसीके लिये कोई देशभाकिके रंग में 


२ बाल गंगाधघर तिरूुक स्मारक देशिकशास्त्र । 


थे 5 


श्ग कर अपना सर्वस्व खो देते हें, और कोई थोडे स्वार्थके वशमित होकर अपने देश 
का सबनाश कर देते हैं, इसी के लिये मकदन का मैदान रूसी ओर जापानी वारों के 
झाधिर से रंग गया, इसी लिये वेलजियम के छाख खाक से मिल गये। स्द्ञ भिन्न 
भावदा छे कर भिन्न भिन्न सागो ले सब उसी सुख रूपी पीतम को मिलने जा 


रहे हं। 


अब मीमांसा इस बात की हैं कि सुख क्या पढ़ाथ है । इस विषय मे अनके 
मत पाये जाते हैं, इन सब में विचारास्पद्‌ केवछ इमारे आचाया का मत हैं। इस 
मत के अनुसार सख दो ग्रकार का होता है, एक पाशव ओर दूसरा सानव। 


तत्काल आहार निद्रा मैथन आदिसे जो अनुकूल वेदना उपाध्यित होती हे 
उस को पाशव सुख कहते हैं। इस सुख में पशु ओर पशुवों की विशेषता रखने 


वाले मनुष्य रमते हैं, यह सख क्षाणिक होता है ओर इस की रति से मनुष्य का 
अवपात होता चछा जाता है । 


स्वलूक्ष्य सिद्धि से जा अनुकूल बेदना होती हैं उस को मानव सुख कहते हूं । 


इस सख में मनुष्य और मनुष्यों को विशषता रखने वाले प्राणा रमतते हैँ; यह सख 
चिरष्थाईं होता है और इस की रांते से मनुष्य की उन्नति होता चला जाती है । 


“मनुष्य और पशु में मद केवछ यही है कि मनुष्य का कुछ न कुछ लक्ष्य होता 
है किन्तु पश्लु का कुछ छट्ष्य नहीं होता | छक्ष्य ही मनुष्य में मनुष्यत्व समझा जाता 
है, लक्ष्य ही मनुष्य को पशुवों से अठग करता है, रूक्ष्यहीन मनुष्य पशु समझा 
जाता है, लक्ष्यदीन होना समुष्य के लिये अधःपातकी पराकाष्ठा समक्षी जाती है, 
लक्ष्यहीन मनुष्य के सधरने की कोई आशा नहीं हो सकती है, वह एपुक श्रकार से 
मनुष्यत्व से श्रष्ट हो जाता है | जेसा मनुष्य का लक्ष्य होता है वेसा ही वह आप 
भी होता है । उत्तम रूद्य से मनुष्य उत्तम, मध्यम लक्ष्य से मध्यम, अधम लच्तय 
से अधम, और लद्यहान होने से वह पशुप्राय हो कर पाशव सख में रमने रूगता 
हैं, आहार नेद्रा मथुन के लिये ही प्राण चारण करने लूगता हैं, इसी लिये उसकी 
समध्त चेष्टायें होने लगती है | किन्तु मनुष्य प्राण धारण करता है अपने लक्ष्य लाधन 
के लिये आर प्राण धारण के लिए ही दह जआाहार करता है, यदि निराहार रहने से 
डसका लक्ष्य सिद्ध होता है तो वह आहार कश्ना तुरन्त त्याग देता है, रूच्य सिद्धि 
के लिए आहार कोही क्या वह प्राणी को भी त्यागने को सन्नद्ध रहता है। उम्र से 
उम्र आर कान थे कोंदन कस सदुष्य लच्यालाड के छिए हा किया करता हैं, इसो 
के हेतु उस का सारी प्रबति हुआ करती हैं; अपने छक्षयासेद्धि के मार्ग में ज्यों 
ज्यों ध्वल्स्य सिद्ध उस की लर्माप दिखाह देने रूगती हैं, त्ों त्यों उस के सुख की 


उत्तरत्तर कूद्धि हाती जाती है और जब तक उसका छतद्यासद बहाँहा जाता € 


देशभीफकिलंव भांतकाध्याय । मन 


तब तक वह प्‌णेतया सखी नहीं हो सकता है, रूच्य सिद्ध हो जाने पर वह कृताथ 
हो जाता है, उस के अनानद को सीमा नहा रहता है। | 


तीन प्रकार का होता हे:-( ३ ) सालिक, (२) राजातेक, (३) 
तामसलिक । 


बुढ्ि ग्राह्म रुज्य साविक होता है। 
इन्द्रिय ग्राह्म लक्ष्य राजस होता है। 
प्रमाद ग्राह्म लक्ष्य तामस होता 6 । 


इसही के अनुसार सुख भी तीन प्रकार का होता है:-( १ ) सात्विक, ( २) 
राजस, ( ३) तामत । 


जो सुख बुद्धि की प्रसच्षता से म्राप्त होता है वह साविक कहा जाता है; वह 
आरम्भ में विष के समान और पारिणाम में अम्छृत तुल्‍्य होता है। 


जो सख इन्द्रिय ओर उनके विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह राजस 
कहा जाता है; वह आरम्स में अछुत के समान परन्तु परिणाम में विष के तुल्य 
होता है । 

जो सुख प्रमाद से उत्पन्न होता है वह तामस कहा जाता है; वह आरम्भ में 
और परिणाम में भी मोहकर होता है । 


मानव सुख साधन के लिये मुख्य चार बातें आवश्यक होती हैंः-( $ ) ससा- 
घ्य आजीविका, ( २ ) शान्ति, (३ ) स्वतन्त्रता, ( ४ ) पौरुष । इबका अभाव 
अथात्‌ कष्ट साध्य आजीविका, चिन्ता, परतन्त्रता और ऊैव्य मानव सुख के मुख्य 
विश्न होते हैं। क्योंकि कष्ट साधथ्य आजीविका से मनुष्य सदा जीवन यात्रा के गोरख 
धन्धो में उलझा रहता है, इसी में उस का सारा समय चला जाता है; चिन्ता से 
उसकी बुद्धि अष्ट हो जाती है; परतन्त्रता से घह असमर्थ हो जाता है; छऊैच्य से 
वह निरुत्साह हो जाता है। यह सिद्ध है कि समय हीव, बुद्धि हीन, सामथ्य हीन, 
ओर उत्साह हानि मनुष्य का लक्ष्य सिद्ध नहीं हो सकता है अथोत्‌ उल्च को सानव 
सुख प्राप्त नहिं। हो सकता है । 


जिस मनुष्य को भोजन के लिये सारे दिन हड्डी तोड़ परिश्रम करना पड़ता 
है, जिस को सदा चिन्ता ऊरूगी रहती है, जो परतन्त्र ओर पौरुष हीन हो जाता है 
उसका पाशव सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता है; क्यों कि आहार, निद्रा, मैथुन आदि 


4 | 


से अनुकूल चेदुना तभी प्राप्त होती है कि जब वे अल्प परिश्रम से शान्ति और 
स्वतन्त्रता पूलरक प्राप्त होंव और इसी प्रकार भोगे भी जा सकें । 


्े बाल गंगाधर तिलक स्मारक॑-दीशेकशाख्र | 


किन्तु दुलाध्य आजीविका, शान्ति, श्वतन्त्रता और पौरुष जब तक समाज 
में समष्टिगत नहीं होते हें तब तक वे एक सज्ज व्याक्रिणत भी नहीं होते हैं और यदि 
दैवात्‌ हो भी गये तो वे फछीभूत और चिर॒ध्थायी नहीं होते हैँ । जड्जी में प्राण के 
समाश्गित न होने से जो दशा अद्ग की होती हैं, वृक्ष में रस के समष्टिगत न 
होने से जो दशा पत्र की होती हैं, वही दशा समाज से सुसाध्य आजीविका आदि 
के समष्टिगत न होने से व्याकि की भी होती हैं, क्योंकि सामाजिक जीव होने से 
मनुष्य का अपनी समाज से वही सन्बन्ध होता हैं, जो अक्लञ का अपने जड़ी से 
और पत्र का अपने वृक्ष से होता है। अतः गायत्री आदि वेद मन्त्रों में जब सविता 
भादि देवताओं से कुछ अभीष्ट पदार्थ मांगा गया तो वह समष्टि के छिये ही मांगा 
गया । द 

इस आन्हिक में बिचारास्पद बातें ये हें:- 

(१ ) मनुष्य की सारी पधृत्ति केवल सुख के लिये है । 

(२) सुख दो प्रकार का होता हैः-( १ ) पाशव, ( २) मानव | 
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(३ ) आहार निद्रा मैथुन, आादि से जो अनुकूल चेदना होती है वह पाशच 
सुख कहा जाता है। 

(४ ) स्वरूच््य पाद्धि से जो अनुकूठ वेदना होती है वह मानव सुख कहा 
जाता है। 


(५ ) मानव सख भी तीन प्रकार का होता है:-( १ सात्विक, ( २) राजस, 
(३ ) तामस । 


(६ ) जो सुख बुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होता है वह सात्विक कहा जाता 

हे । 
जो सुख इन्ह्रिय और उन के विषयों के संयोग से प्राप्त होता है चह 
राजप्त कहा जाता है। 
जो सुख प्रमाद से होता है वह तामस कहा जाता है । 

(७ ) मानव सुख के लिये चार बाते आवश्यक होती हैं:-( १ ) सुलाध्य 
आजीविका, ( २ ) शान्ति, (३ ) स्वतन्त्रता, ( ४ ) पोरुष । 

(८ ) पाशव-सुख के लिये भी उक्त चार बातें आवश्यक होती हैं । 

(५९ ) जब तक उक्त चार बातें समाज में समष्टिगत नहीं होती हैं तब तक 
वे व्याक्ति को भा प्राप्त नहीं होती हें, और जो दैवात्‌ हुईं भी तो वे फरूमित और 
चिरस्‍थाईं नहीं होती हैं। 

इते देशिकशात्रे देशभक्तिविभूतिकाध्याये सुख विवेचनों 
नाम प्रथमान्हिकः 





देशभक्ति-विश्वांतेकाध्याय।._ ५ 
द्वितीय आन्हिक | 


देशभाक्ति विभूतियोँ का प्रतिपादन । 


प्रथम आन्हिक में यह कहा गया है कि स॒साध्य आजीविका, शान्ति, सरवतन्त्न- 
ता, ओर पौरुष के समाश्टिगत हुए बिना समाज से कोई सुखी नहीं हो तकता है। 
किन्तु ससाध्य आजीविका आदिका मनुष्यों के व्याफिंगत हित की उपेक्षा करके 
जातिगत हित में लगे बिना समशिगत नहीं हो सकते हें। इस बात का प्रयक्ष 
प्रमाण है भारत । यह प्रत्यक्ष है कि इन दिनों सुजला, सुफछा, शस्यस्यामला 
भारत भूमि के सनन्‍्तानों को घोर अन्न कष्ट हो रहा है, आज भाई अन्नपूर्णा के प्रिय 
प्रसोद कानन इस भारत में उद्रप्रण पर॑ं पौरष समझा जाने छूगा है, आज वसु- 
मती बुद्धिमती इस भूमि का मुखारचिंद चिन्तारूँपी तुषार लेखा से आकुछलित हो 
रहा है, आज रत्नाकर मेखला, हिसगिरि सुकुदा इस भूमि को घ्वतन्त्रता के दशेन 
दुर्लभ हो रहे हैं; आज अध्यात्मदक्षा बीर जवनी इस भूमि में महादैन्य छाया हुआ 
है; आज साहितद्य घनाग्रगामी इस भारत की साहिदययरूपी सान पताका उसी के 
सन्‍्तानों के हाथ से उखाड़ी जा रही है, आज उसकी कीर्तिरूपी उज्ज्वल कोमरुदी 
अध्ताचक चूड़ावरूम्बिनी हो रही है, आज भारत सन्‍्तानों में सब को किसी न 
किसी प्रकार का दुःख किसी न किसी प्रकार की चिन्ता छूगी हुईं है, चाहे उन में 
कोई मुकुटधारी हो अथवा कन्थाधारी, चाहे कोई विद्यावारिधि हो अथवा अनेक्षर-- 
भरद्टाचार्य, चाहे कोई योगी हो अथवा भोगी। भूपतियों को चाहे अन्न कष्ट न हो 
किन्तु उन को वह अहा दुःख वह दारुण चिन्ता हे जिसका अनुमान नहीं किया जा 
सकता है; निर्धनों को चाहे राजा महाराजाओं का सा दुःख न हो किन्तु पापी पेट 
सदा उनके होश उड़ाए रहता है, विद्वानों का विद्याविलास और मसूर्खों की आविद्या 
की लोरियां तभी तक हैं कि जब तक पेट भर हुआ और शरीर ढका हुआ है; यो 
गियों का योग और मोगियों का भोग भी तभी तक है कि जब तक समाज से अन्न 
सुरूम और आहार विहार स्वच्छन्द हें । मध्यस्थवात्ति वाले भारत सन्तान भी झुखी 
नहीं हें क्योंकि इन दिनों उन के लिये आजीविका के प्रायः सभी द्वार बन्द हें केवल 
एक द्वार सेवाब्रात्ति का खुला हुआ है जिस से वे जनमेजय के होताओं के मन्‍्त्रों 
से झुग्ध हुए सपो के समान बलात्‌ परतन्त्रता में पड़ रहे हैं, इस द्वार से प्रवेश करने 
के अतिरिक्त उन को और किसी बात की इच्छा ही नहीं है, प्रवेश हो जाने पर फिर 
उन को किसी काम के छिये समय मिलना कठिन हो जाता है, इस वृत्ति में ये ऐसे 
उलझ जाते हैं कि इसके आतिरिक्त उन का और कोई लक्ष्य रहता ही नहीं, ऋमशः 
वे लच्यहीन हो जाते हैं । यही नहीं चरच उन का आहार विहार भी शध्वच्छनद्‌ नहीं 
रहता, घैय्य से भोजन करना और सुख से सोना उनको दुलुभ हो जाता हैं; अर्थात्‌ 


्‌ बाल गंगांधर तिहुक स्पारक-देशिकशास्तर | 


मानव सुख तो रहा एक ओर पाशवलुख भी उन का हुलम हो जाता है। चाहे 
किसी झरांखे से देखिये भारत में सर्वन्न एक ही दशा हैं, आयः सबकी आजीविका 
कष्टसाध्य है, सब को किसी न किसी प्रकार की चिन्ता है, कोई स्वतन्त्र नहीं है, 
सब पौरुषहीन होगये हें । 


किन्तु भारत में अब भी वही उपजाऊ भू है, वही अनुकूल जलवायु है, 
पूर्व और पश्चिम में वही अगाध ससुद्र है, उत्तर सें वर्तमान भी है वही गिरिराज 
हिमालय 
८ ये सब शैलाः पीरिकत्प्य वल्त 
मेरी ख्थिते दोग्धारि दोहदस्षे। 
भाष्वन्ति रत्नानि महोषर्धीश्व 
पृथूपदिष्ट दुद॒हुबरित्रीम ॥ ? 
तो क्या कारण है कि इन दिनो भारत सन्‍्तानों को ऐसा घोर अन्न कष्ट हो रहा 
है ? क्‍यों सुख उन से ऐसा झूठा हुआ है ? 


क्या इसका कारण यह है कि वे छोंग बुद्धिहीन हें? वर्तमान थूरप के गुरु 
यूनान ने जिस देश से शिक्षा पाईं उस के सन्तान झूर्ख हो नहीं सकते । 
तो क्‍या वे आल्सी हैं ? जिनके अ्रमापार्जित अज्ञ से देश देशान्तरों का पान 


हो रह है, जिनके पसीने से अनेक देशों में अनेक कारखाने चले हुए हैं, वे आऊसा 
हो नहीं सकते 


तो क्‍या वे विछासी और अतिध्ययी हैं? दो पैसे राज जिन की औसत आय 
है, जो आठ, दुस रुपये माइवार में अपना कुटुम्ध पालन कर लेते हैं, पंच्चीस तीस 
रुपये की बाबूरिरी के लिये जिनकी हार टपकती है, सी रुपया साहवार जिन के लिये 
कुबर का भण्डार समझा जाता हैं उन में विकाल ओर अतिव्यय हो कहां तक 


सकता है । 


तो क्या वे भोरु हैं ? जिस जाति से अनन्त कर्ण और अनेक अभिमन्यु उत्पन्न 
हैं, जिस जाति का केसरी बाना अब तक प्रसिद्ध है, जो जाति एकान्त विध्व॑सी 
इस शरर का तुच्छ खम्झता हैं वह भारु हा नहां सकती । 
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यह नहीं, वह नहीं; तो वंया कारण है कि अन्नपूर्णा की विहारभमि, श्री सर- 
सवती के प्रमोद कानन, बीरता के रंगस्थलछ इस भारत में सख को क्षयरोग हो 
चला है ? इस का कारण हैं भारत सन्तानों का जातिगव हित की उपेक्षा कर के 
व्याक्तितत हिंत साधन में लगा रहना। समस्त गुणरारी नाशी इस एक दोष नें 
भारत के अनन्त गुणा को धूल में मिला दिया । 
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इसके विपरीत गुण से अथांत व्याक्तिगव हित की उपेक्षा करके जातिगताहित 
में छगे रहने से वेसा इंगलिस्तान आज ऐसा होगया है, जो इंगलिस्तान सदा नीहार- 
मम्त रहता है, जहां सूय देवता के दर्शन प्रायः दुर्लभ होते हैं; आज माई अन्नपूर्णा 
उस के द्वार पर हाथ जोड़ खड़ी हैं; जो इंगलिश्ताव भारत की सम्पातति का अनुमान 
नहीं कर सकता था, इसी गुण के कारण आज उस के हाथ में भारत की निः:शेष 
सम्पात्ति है; जि इंगलिस्तान के बड़े बड़े लोगें। को वे ऐडवर्य प्राप्त नहीं थे जिनको 
भारत का एक साधारण मनुष्य सोगा करता था, आज उसी इंगलिध्तान का एक 
साधारण मनुष्य उन भोगों को भोग रहा हैं जो भारत के राजा नव्वाबों को दुलेभ 
हैं; जो इंगलिष्तान जीवन यात्रा की मीमांता में सदा साथा पचाया करता था आज 
सुख उसका अनुचर बना हुआ है, ऐेश्वरर्य उसकी टहल कर रहा हैं; जिस इंगालि- 
एतान को कोई नहीं जानता था; आज उसकी कीर्ति से दिशाएं देदीप्यसान होरही 
हैं; जो इंगलिश्तान वाणिज्य के छिये ध्याव ध्थान में सारा सारा फिरा करता था 
आज देश देशान्तरों के महीपाला के सुकुदमणियों से उस के चरणारबिहद जगमगा 
रहे हं; जिस इंगालिध्तान को दिल्लीपति के दशनें की अभिकाषा थी, उक्त गुण के 
कारण आज वह दिल्‍ली के सिंहालन पर विराजमान हैं । 


ऊपर कही हुई जो बात भारत ओर ईंगालिध्तान के इातहाल से सिद्ध होती 
है वहा संसार के समस्त देशे। के हांतेहास से भी सिद्ध होती हे, चाहे किसी समय 
का किसी देश का इतेहास लीजिये सब से यही सिद्ध होता है कि जातेगत 'हित 


को, 


के लिये व्यक्तिगत हित की उपेक्षा करने से देश सुख से भरपूर हो जाता है जार 


कक 


इसके विपर्ात गुण से देश में सुख का प्हास हो जाता है। 


अब मीमांखा इस बात की है कि मनुष्य में जातिगत हिल के लिये व्यक्तिगत 
हित की उपेक्षा करने की सुद्डादल कैसे उत्पन्न होती है ओर कंसे उस सुबुद्धि 
स्थिति होती है । यह होता है चिति के प्रकाश ओर विशट की जागृति चिति- 
प्रकाश ओर विराटजायृति का अथे इस समय यह समझ्न लेना चाहिये कि किसी 


निद्य ओजध्वी ओर जातिगत अर्थ का प्राधान्य में आना। 


4५, 


दे से उस के 
से। चिलि 


अाकनू,' 


किसी नित्य अर्थ के प्राधान्य में लाने से सल॒ुष्य सदा उसी के साधन मे छगा 
रहता है, उस नित्य अर्थ के ओजस्वी होने से जजुष्पर श्वभावत: अपने छुद्ग अथों 
सदा उपेक्षा किया करता है, उस नित्य और ओजह्वी अर्थ के जातिगत होने 
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सनुष्य जातंगत हत क लय व्याक्तगत हत का ऊछंदा उपक्षा किया करता ह। 


व 


- जातिगत-छ्वित के लिये व्याक्रिगतहित की उपेक्षा करना भारत की आधुनिक 
भाषाओं में देशभाक्ति कहा जाता है। अतः देशिकशाख के अद्वितीय आचार्य 
प्राचीन भारत का उक्त लिद्वान्त दशिकशास मूखसानी अवाचोन भारत की भाषा 


८ «बाल गंगाधर तिलक स्मारक-दाौशेकशास्त्र । 


में यों कहा जा सकता है कि देश भक्ति के बिना मनुष्य छुखी नहीं हो सकता है। देश 
भाक्ति विभूति का प्रतिपादन ऐतिहासिक पक्ष से होडुका हैं । 


आधिन्नीविक पक्ष से सी मलुष्य के लिये देशभाक्ते की बड़ा आवश्यकता हे; 
क्योंकि सामाजिक जीव होने से मनुष्य का अपनी जाति ले वही सम्बंन्ध होता है 
जो किसी इद्रिय जादि का अपने दरीर से, अथवा किसी पत्र आदि का अपने घृक्ष 
पे । किन्तु प्रयेक्त इाम्ह्रिय आदियो को अपने शरीर के लिये कुछ न कुछ काम कश्ना 
पड़ता है और जब तक वे अपने शरीर के लिये अपने काम को करते जाते हैं तब तक 


& 85% 


दरीर निरामय रहता है (जिल से सब इन्द्रिय आदि सुखी रहते हैं; ओर जब वे 


अपने कर्तव्य से मुख माड़ कर स्वार्थ में रमने छगते हें तो शरीर में अनेक व्याधियां 
उत्पन्न होने रगती हैं जिससे उनका अवपात होने लगता है। इसी प्रकार प्रलेक 
पत्र आईकों को भी अपने वृक्ष के लिये कुछ न कुछ काम करना पडता है और जब 
तक वे अपने घृदक्ध के लिये अपना काम करते रहते हैं तब तक वह सारा वृक्ष हरा 
भरा रहता है, और जब वे स्वकत्त॑व्यच्युत होने रूगते हैं तो वे सूखने अथवा सड़ने 
लगते हें । एवं मनुष्यों को भी अपनी जाति के लिये कुछ न कुछ करना पड़ता है आरे 
जब तक वे अपनी जाति के लिये अपना कत्तेच्य पालन करते जाते हं तब तक उनकी 
जाति का श्रेयस्‌ होता जाता है, जिस ले व्याक्ति सदा सुखी रहते हें ओर जब वे अपने 
जातिधम से अष्ट होकर स्वाथंसाधन करने लगते हैं तो उन का सब प्रकार से अव- 
पात- होने लगता है। 


मनुष्यों के समान अनेक पशु और कीट भी सामाजिक हैं; इन में जो सामाजिक 
नियम वती जाता है वही मनुष्यों के लिये प्राकृतिक नियम समझा जाना 
चाहिये; क्योंकि प्रकृति के नियमों को पञ्चु और कीट मनुष्यें। की अपेक्षा ठक ठीक 
समझते हैं। इन सामाजिक तियंगों में सब से अधिक परिचय हमारा मधुकरों से 
है, जिन में सदा यह देखा जाता है कि उन को अपने समाज के हित के आतीरिक्त 
और किसी बात का ध्याव रहता ही नहीं, प्रयेक मधुकर अपनी बलबुाद्धि के अनु- 
सार सदा अपने समाज के हित साधन में छगा रहता है; कोई मोम का सश्जय 
करता है, कोई केशर को ढूंढ में सारा सारा फिरता है, कोइ करण्ड बचनान में व्यग्र 
रहता है, कोई उन में मधु भरता है, कोई कोष की रक्षा किया करता हें; एवं सब 
किसी न किसी सामाजिक कम की करने में तन्मनश्क रहते हैं। चीटियों में भी यह 
बात पाई जाती है विशेषतः उस समय जब दो भिन्न जातियों की चीटियों में युद्ध 
हो जाता है । अन्य सामाजिक पशुओं में सी यह नियंम देखा जाता है। अत 
आधेजीविक रूप से सिद्ध होता है कि सलुष्यों के लिये देशभक्ति परम आवश्यक 
कम है। 


_औपयेगिक पक्ष से भी देश-भक्ति उपकाराधिक्य का सुगम और सरल मार्ग 


ज्ख्की 


देशभाक्त-वचश्चातरकाध्याय । 


हू; बहुतों का बहुत सुख जैसा देशभातते से दोता है वैसा और किसी प्रकार 
- नह्डीं होता है क्योंकि देशभाक्ति का उद्देश ही समश्िद्ठित साधन है । जैसे बहुत 


दर की कु 


गोदानों की अपेज्ञा एक ऐसा काम अधिक उपयोगी और अयस्कर होता है कि जिपसे 
गायें सुलभ और सुपालनीय हों, जैसे बहुत सकूछ ओर कालेज्ों की अपेक्षा एक 
ऐसा काम कि जिससे छोगों का देन्य ओर अज्ञान चका जाय जआाधिक हितकर 
होता है; जेसे भिन्न भिन्न खेतों की लिंचाई के छिये अछग अलग घडों से पानी 
छाने की अपेक्षा एक साथ सब की सिंचाई के लिये एक नहर छाना बहुत उपयोगी 
होता है, एवं छोटे छोटे परोपकार के कार्मो की अपेक्षा एक देशभक्ति अनेकधा ओेय- 
स्करी होती है। 
सुष्मिक पक्ष से सी देशभक्ति पर पुण्य कर्म समझा जाता है क्योंकि अभी 
यह कहा गया है कि देशभाफे का उद्देश्य है जातिगद सख, किन्तु जो काम बहुजन 
हिताय बहुजन खुखाय किया जाता है उससे करत्तो बहुत दुना तक ध्वगं से रहता 


 आ 


हैं। जिस कम से जितने आधविकग्राणियों का उपकार होता है उतने अधिक दिनों तक 
कंत्ता स्वगे में रहता है। 


।228 


अपरब्च यह कह्टा जाता है कि “ अन्ते या मति: सा गति: ?? अथाीत्‌ सजुष्यों 
के चित्त में मरण काल में जैसे संस्कार द्वोते हूं वेसी उनकी गाते होती सै और यह 
स्वाभाविक है कि मरणकाछ में देशभक्त के हृदय भें बीर संस्कार होते हे, इसारे 
आचायों के अजुसार मश्णकार के बीर संस्कार अध्युच्तम समझे जते है ऐसे उत्त 


नम 


स 
कि अन्धमुनि ने अपने प्यारे श्रवण को अन्तिम विदाई देंप लमय यही |! 
दिया कि 


“ यां हि श्रा गति यान्ति सड़य्रामेघानवरतिनः । 
हताहवमामिश्जुखाः पुत्र गति तां प्रमां ब्रज ॥ ?? 

किन्तु जो महात्मा संसार की अलार, ममसा की माया, विषय सुखखों को तुच्छ, 
ध्वर्ग को अनितद्य समझते है, जिन्होंने अपने साब्चिदानदन रूप में विराजमान 
होने का सट्टूल्प कर लिया डे उनको देश-भाकि से वया छाम हो सकता है ? ऐसे त्यागी 
समक्ष जना को देश-भात्ति की अधिकतर आवश्यकता द्चोती हूँ। क्योंकि देश भार 

ग क्षीण ओर सत्व विकाश करने की महापानि, सजुध्य को आत्मज्ञान का अधिकार 

बयान की युक्ति, मोक्ष का द्वार खोने की कुझी है; देशमाक्ति के बिना केवद्य 
यदि जम्मजन्यातरों में माप्ठ होगा तो तीत्र देश-माकति ले दह एक ही जन्म में 
प्राप्त हो सकता है। क्योंकि कैवसथ पद ग्राप्त होता है केवल आत्यज्ञान से, 


४ 


आप्मज्ञान प्राप्त होता हे योगास्यास से; किगलु योग बडा डी कठिन कास हैं, 


१० बाल गंगाधर विरुक स्मारक-दैशेकशासत्र । 


८ छ्षुरस्य धारा निशिता दुरतया। 
दुग पथरुतत्‌ क्यों वदान्त ॥ ?? 


छुरे की धार के समान कठिव इस योग साभे में बिना चित्त शुद्धि के चला 
नहीं जाता, चित्त शुद्धि होती है सत्व विकाश से, लत्व विकाश होता है रजोगुण 
के दूर दोने से, किन्तु रजोगरुण दबाने से दबता चहीं हे कम करने से चच क्षीण 
किया जा सकता है । 


्म 


अब विचारास्पद यह है कि कर्म तो सभी करते हें बिना कर्म किये कोई 
रहता ही नहीं, तो सब के चित्त का रजोगुण क्षीण क्‍यों नहीं हो जाता; कारण 


क्षीण न होने का यह है कि साधारण कमा के करने स्रे रजोगुण क्षीण नहीं होता हे 
बरन वह बढता जाता हैं; वह क्षीण होता है ऐस कमो के करने से जिन से ओजल 
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त्याग और विवेक का संग होता है; ओआजघ्वी कमा को करने के लिये ध्वभावत् 
रोगुण की आवश्यकता होती है, जिस काम मे जितना ओजप होता है उस मे 
उतनी रजोगुग छी आवश्यकता होती हू, अतः ओोजस्वी कृपा के करने से व्यक्ताव्यक्त 
झूप से चित्त में चतमान रजोगुण उसड़ कर एकत्र चह्ी जाता है, व्याग से चिच से 


कप 


तृष्णा ओर संग उद्चन्न होने नहीं पाते, तृष्णा ओर संग के न होने से चित्त में संस्कार 
पडने नहीं पाते, चित्त में संस्कारों के न पड सकने के कारण रजोगुण मिराधार 
हो कर क्षीण हो जाता है; अत: ओज और त्याग का संग होने से रजोगुण उमड़ 
कर क्षीण हो जाता है । रजोगुण के क्षीण होने से सलत्व और तमस दोनों को उदय 
होने का अवसर मिछता ह किन्तु विवेश का अभ्यास करने से ज्ञान नाडियां जागृत 


[4 अप आल पे 


होती जाती हैं जिम से सत्व प्रवरुू होता जाता हू, सत्वक्के प्रबछ होने से तमोगुण 
का उदय नहों हो सकता है; अतः किसी काय्य में ओज़ त्याग आर विवेक का 


संग होने से रजोगुण का क्षय हो कर सत्व का विकाश होता। कर्म इस संसार में 
असंख्य प्रकार के होते है, किन्तु किप्तो में ओ जस की कमी होती है, फ्रिली मे 
त्याग की, किसी से विवेक की, किसी में दी की, किली में तीनो की। ढूंढते 
दूंढत यदि ऐसा कोई कर्म मिल भी जाय के जिस में उक्त तीनों बातें हों तो 
नीरस होने से उस की ओर मवुष्य की अश्वाति होना कठिन हो जाता है, देशभक्ति 
ही एक ऐसा कर्म हे कि जिस में उक्त तीनों बातों की यथेष्ट मात्रा रहती है और 


[8] हा 


सरप होने से जिस की आर मनुष्य की प्रद्याति अवायास हो जाती है । 


) 


. अपरञ्ञ अध्यात्म मार्ग में जिस परवेराग्य की आवश्यकता होती ह पचा 
अखन्यतीदशन न्याय से किये हये दीघाब्याल के बिया ग्राप्त नहीं शो यकता है 
अथांत्‌ परमचराग्य को आप्त करने के किये प्रथतत व्याक्रिगत स्वार्थ से मम को हटा 
कर जाहिगत स्वाथ से रूगाना चाईए फिर उन का जातिगत स्वार्थ से इटा कर 
लाकापकार स रूगाबा चाहिए, फिर उस को छोक से भी हट कर आत्मा में छगाना 


देशभक्ति-विभूतिकाध्याय । ११ 


चाहिए। परवेशग्य को ग्राप करने के छिये रजोगुण को ऊध्वे करना पड़ता है 
अर्थात्‌ चित्त को एक ऐसे विषग्र में छगाना पड़ता है कि जिस के ध्वाद्‌ में मनुष्य 
अपने व्याकफ्रिगत श्वाथ और विषय भोगों को भूछ जाय, देशभक्ति ही एक ऐसा 
काम है कि एक बार जिसका रसास्वादन हे।ने पर मनुष्य के चिंत्त से व्याप्तिगत 
ध्वाथ और विषय भोगों की छाऊूसा बड़ जाती है, परचैशग्य रूपी मल के किये 
मानों नहर खुद जाती है। 


अपरशञ्ञ सच्चे देशभक्त को बार बार छोभ और भय का प्रतिरोध करना पड़ता 
है । बार बार एसा करने से वह सत्य संकल्प ओर निश्चयात्मक बादे हो जाता 
है ऐसा हो जाने से योग के विन्नों को हटाते हुए चह अनायास' अध्यात्म प्राय में 
चला जाता है। 


अध्यात्म पक्ष से भी देश-भात्ति की उपयोगिता सिद्ध हो सुकी । जिस पक्ष से 
देखिये उसी से देश-भाक्ते सनुष्य के छिये काम घेबु जान पड़ती है, वाश्तव में इसी 
देशभाक्ति रूपी यज्ञ के लिये ब्रह्मा ने मनुष्य से कहां के 


८ अनेन प्रसानैष्य धं एघवो5स्त्विष्ट काम थुकू | ?” 


03 
द्य 


दैशिक-शख्ने देशभाक्ति विभूतिकाध्याये देशभक्ति 
विभूति प्रतिपादनों नाम्त द्वितीयान्हिक 


्‌ 


देडिकधम व्याख्यान[६ 


विजिन-+>ा नम सारलब्म>+कन»-आ... 





प्रथम आन्हिक 


देश शब्द का अथे । 

हमारे प्राचीव साहित में देश-मक्ति शब्द कहीं भी नहीं पाया जाता है 
यह बिलकुछ नवीन शब्द है, रचना भी इस की ऐसी है कि जिस में विदेशीयता 
ध्यष्ट विदित होती है । जब इमारे देश में हमारी प्राचीन विद्या और साहिदय रूपी 
भगवान्‌ सास्कर अन्तर्दित हो गये, स्वत: अन्यकार छा गया, सहसा अंग्रेजी 
विद्या और साहित्य रूपी चन्द्रमा का उदय हुआ छोग आनन्द से फूले न समाये, 
उस आनन्द में उन को सब दुरितों का नाश करने वाके अपने साहिल साविता 
की विश्वति हो गई, वे अंग्रेजी रंग में रंगने ऊूगे, उन में अंग्रेजी भावों का 
प्रचार होने छुगा, किन्तु अंग्रेजी भाषा का शीघ्र सार्वजनिक प्रचार न हो सकने 
के कारण अंग्रेजी शब्दों का सन्न देशी भाषाओं में अनुवाद होने छगा; अत 
हमारी भाषाओं में अनेक नये नये शब्द बन गये। देश-भाक्ते शब्द भी इसी 
प्रकार के बने हुये शब्दों में से है, यह अंग्रेजी “ पेद्ियटिज्म ” शब्द का अनुवाद 
जान पड़ता है । 


4] 


किन्तु इस से यह वहीं समझ लेना चाहिये कि हमारे प्राचीन साहिदय में 
ऐपा कोई शब्द था ही नहीं। हमारे देशिकशाख सें ऐसे दो शब्द थे एक “ दैशिक- 
धर्म ” और दूसरा “ जाति घ॒र्म ”; पहिला अब कहों देखने में नहीं जाता, हां 
दूसरा शब्द कहीं कहीं देखने में आता है, यथा भगवद्ीता मेंः-- 


“ उत्सावन्ते जातिधर्मा: कुलवर्माश्व शाखता: ?' 


अब प्रइन यह उठता है कि यदि हमारी भाषा में ये शब्द थे तो इस पुस्तक 


३०.५ कप 


के पूवाध्याय में इन शब्दों को छोड़ कश देश-भक्ति शब्द क्‍यों काम में छाया 
गया ? उत्तर इस का यह है कि बिना व्याख्या के इन शब्दों का अर्थ कदाचित 
हा कोई समझ, किन्तु देश-भाके शब्द को सब समझ छेत हें; अतः पर्वाध्याय 
में देश-भक्ति शब्द काम सें छाया गया। 


देशिकधम व्याख्यानाध्याय' | श्ठ 


इस उच्चदछ् थे अपने आाचान दाशक-शा्सख का अंदुदासंद छथा बया है; अदा 


इस मे व्याख्या सी उस शाख में काम में आये हुए देशिकपर्म ओर जातेधम 
शब्दों की होगी | बिना देश भर जाति का अथ जाने दश्शिकर्म आश जातिघम 
का अथ सभझ में नहीं आ सहता हे; अतः प्रथम मीमांसा देश ओर जाति शब्दों के 
अर्थी की है । 

साधारणतः देश शब्द के अनेक अर्थ होते हैँ । यह शब्द कहाँ स्थान विशेष 
का अर्थ द्योतक होता है; यथा:-- 


« केयूर कोटिक्षततालदेशा. शिवा जुजच्छेद अपाचकार '?। 


कहीं स्थान के लिये काम में आता है; यथा: -- 
“ ते देशमारोपित चारुचापे रति छिंतीये मदने प्रपन्ने ? 


कही भाग के छिये; यथा:-++ 


है 


८ अन्यत्र जुआ शरदअ लेखा रखाणषवालरय नम: प्रदेशा 
कहीं झान्त के लिये; थ्था:-- 
“४ युधाजितश्व सन्देशात्‌ देश सिन्धु नामकम | 
दढी दत्तप्रभावाय भरताय भृतप्रज: ” |] 


न 


कहीं राष्ट के लिये, यथा:-- 
४ अन्योन्य देश प्रविभाग सीमा वेलां समुद्रा इव न व्यतीयु: ” ॥ 
देश शब्द के इन अथोी में से एक भी देशिकशासर के अनुलार नहीं है, किन्तु 
वाब्मीकरामायण से एक स्थान से देश शब्द इप् प्रकार आया है।-- 


४ गोब्राह्मणाहितार्थाय जहि दुष्ट पराक्रमाम 

८« नहिं ते स्त्री वधकृते इणाकायों नरोत्तम 

४. चातुर्व॑र्ण्य हिताथ हि. कतेंव्यं राजसनुना 

८ नुशंसमनशंसंवा प्रजारक्षणाकारणात्‌ 

४ सोडइढ पितुबंच: श्रुता शासनाद्रह्यवादिन: 

« करिष्याम न सनन्‍्देह: ताटकाबधमुत्तमस्‌ 

८ गोब्राह्मणादताथांय देशस्य च दितायच ॥ !? 





३ हक है आर, (3 न रे 
यहां निश्चय देश ऐसी थूर्े के अर्थ में आया है कि हां गोभाक्ते ओर 
कर्क, ध्ध ् पु व-१3:८ श्‌ सन हल हि घक8 झ्र्‌ ॥ 
ग्राहण प्रति हो अर जहाँ ब्राह्मगादू चार वण रहते हों, जहा आओ 


>शन श्द ठ्द्‌ पी छ्र जाया हे 


श्ह्ती 5 | 
दिशर्‌ बाद से घत्र प्रयव लगाने ले देश शब्द बनता है; विशतीते देशः अथांति 
आजित जाति को ज़चित करती है बह देश कही जाती है। 
देश' और जाति में समवाय सम्बन्ध होता हे; जैसे जिया दन्‍्तुओं के कोई बस्त 
नहीं हो सकता है, किन्तु बिना बस के तब्पु ढोते हीडें, एवं बिना जाति के 
प्र | कही जाती हे किन्तु बिना देश के जाति होती ही है, देशिक- 


३५५ 


| 
शाह्ष के अनुलार देश श्द का अर्थ होता है एय्वी का ऐसा भाग जिस मे कोई 
$ रध पे 


पक 


जाति सब्तान रूप से बच्ची हुई हो अर्थात्त ऐसे सम्बन्ध से कि जो उस भूपे के 
अतिरिक्त भर किसी भूमि से न हो सके । कोइ भूमि तब तक देश नहीं कही 
जा सझती है कि जब तक उस में किली जाति का सातृकमसप्व, अर्थात ऐसा 


महत्त्व कि जेछा पुत्र का माता के अति होता हैं, नहों। अतः शहारा मसरु के 
छिये देश गब्द काम में नहीं जा सलंकता है क्योंकि उस में कोई जाति सन्तान रूप, 
से बच्ची हुई नहीं हे; एथबी के कई अन्य भागों जोर कई टाषुओं में भी हमारे 
भारतीय छोग रहते हैं, किन्तु ये उन के देश चहीं कहे जाते हैं क्‍्योंक्कि उब के चित्त 
में मारत को छोट आने की इच्छा अभी व्बी हुई है, असी मसारत से इन का 
मातृक सम्बन्ध बना हुआ है, जब तक भारत से उन के इस सम्बन्ध का विच्छेद 
नहीं: हो ज्ञावा है तब तक ये भाग अथवा वे टापू उन के देश नहीं कहे जा सकते 
हैं, एवं भारत भी अंग्रेजों का देश नहीं कहा जा सकृता हे चाहे राज्य उनका वहां 
हो; क्योंकि वे छोग वहा सब्तान झप से बसे हवे नहीं है, जो कोई थोडे अंग्रेज 
वहां बसे रुऐ हैं वे भी सन्‍्तान रूप से बसे हुए नहीं हैं, उन के चित्त में इंगालि 
इतान को छोट जाने की इच्छा अभी बगी हुईं; यदि भारत के किसी अंश सें 
अंग्रेजों का उपानेवेश हो जाय तो सी भारत का वह अंश तब तक उन का देश 
नहीं कहा जायगः कि जब तक वहां उपनिविष्ट अंग्रेज छोग इंगलिश्तान से अपना 
सम्बन्ध विच्छेद करके वहां सनन्‍्तान रूप से रहने न ऊूगे और हम छोग उस से 
अपना सम्बन्ध अछग न कर लेवें। एह' स्मरण रहना चाहिये कि यदि भारत में 
उपनिविष्ट अंग्रेज छोग इंगलिघ्ताव स अपना सम्बन्ध त्याग कर उस उपनिवेश 
को जपनी मातृभूमि मानने छूग जाय और हम छोग सी इस घ्थान को अपन 
देश समझ तो कुछ काझ तक अंग्रेजों आर हम लोगों में खींचातानों रहेगी, भब्त 
में एक समय ऐला आयगा कि या तो वहां उपानेविष्ट अंग्रेज छोग अपनी जातित्व 
खोकर हम लोगों में विलीन हो जायेंगे अथवा हम छोग अपनी जातित्व खोकर 
उन अंग्रेजों में विछीन हो जाने गे, तब जिस जाति का हाथ ऊपर रहेगा वह 
उस स्थान को अपना देश कह सकेगी। यह भगवती प्रकृति का सनातन नियम 


[आर हक 


है कि एक भूमि दो जातियों का देश नहीं हो सकती है, एक जाति को अपनी 


प्र 


की 


देशिकधर्म व्याख्यानाध्याय | १७ 


जातेत्व खोकर दूसरी में विछीन होना पड़ता है अथवा उस की भोग्य वस्तु 
होकर रहना पड़ता है। 


शते दैशिक शाझ्ये देशिक धर्मव्यास्याताध्याये देशविवरणो 
नाम प्रथमान्दहिक: | 





दितीय आन्हिक 
जाति शब्द का अर्थ! 


इस अध्याय के ग्रथसान्हिक भें देश दाद का विवरण सिया गाया था किब्तु 
बिना जाति शब्द का अथ अच्छी तरह समझे देश शब्द का अर्थ दीक दीक समझ 


में नहां आ सकता है, अतः इस आन्हेक में जाति शब्द का निरूपण (क्या 
जायगा । 


इन दिनों जाति शब्द का अर्थ अंग्रेजी दाद मेशन से लिया जाता हे और 
उसी के अनुसार जाति की परिभाषा भी दी जाती है । अतः किन्हीं के शवासुसार 


४८८ एक मत एक रीति को मानने बाढा, एक भाषा बोलने बाझा, एक राज्य के 
आधीन रहने वाला जन समुदाय जाति कह्य जाता है। ” 


हमारे देशिक शाखानुपार यह ठीक नहीं है क्येकि:-- 


(१ ) संस्कार और सान्षिकर्षा के जुसार मनुष्यों की प्रद्माति हुआ करती है, 
प्रवृत्ति के अनुसार राचि होती है, राचि के अचुसार मत होता है, डिन्तु सब के 
संध्कूर और साक्षेकर्ष एक समान नहीं होते हैं; अतः: मित्र शिक्ष सजुध्यों का मित्र 
मत होना स्वाभाविक है, किली को ज्ञान सागे, किसी को योग सार्ग, किसी को 
भाक्ति मागे, किसी को कम सारे, किधी को उपासना मारे; किली को और कोई 
माग अच्छा छगता है, किली का इष्ट इधर का एक झूप, भ्ौर किली का दूल्लश रूप 
होता हैं । अतः किप्ती परिष्कृत ओर उन्नदि शील समाज में सब का मत एक हो 
नहीं सकता। क्या समस्त जंगेजों का वही मत है जो मिल्क का था ? अथवा जो 
मत शापनदार का था क्‍या वही सत समह्त अमनों छ्वा है? क्या समध्य अमेरि- 
कन अथवा निःशेष फ्ॉलीजसियों का एक ही मत है? इस के आतेपर केास गांत 
के वनचर और असभ्य जय्पा लोगों में सब का एक ही मत पद जाता हैं। किसी 


१६ बाल गंगाधर विलछक स्मारक देशिकशास्तर । 


छः ्ि ह लिन 
सभ्य समाज के समह्त व्याक्ियों मे समध्ति रूप से एंक मत का अचार होना बिल- 


कुछ अप्राह्तिक बात हैं, उदार और परिष्कृत समाज का सते सम्बन्धी सिद्धांत 
स्वभावतः यह हुआ करता है कि 


८४ रुचीनां वैचितब्याव ऋजुकुटिलनाना पथजुषों 
नुणमिकों गम्य स्वमसि पयसामर्णव झ॥ ” 


(२) रीतियां बनती हें देश, काछ, निमित्त के अनुसार, जैस देश, का, 
निमित्त होते हैं, वेसी रीतियां प्रचलित होती हैं; किन्तु इस संसार मे देश, काल, 
कल का 0७ 


निमित्त सत्र एक समान नहीं होते हैं, अतः रीतियां भरी सर्वेश्न एक समान नहीं 
० है ९ 65. रे ० पल ७ आप नि कक च्प्‌ व] | 
हो सकती हैं; उदाहरणार्थ शिवार्चन की जो रीति रामेश्वर में है वह केछास में नहीं 
किक 8९. पे, कक ढाल के. बह आर २३ क५ ५ 
हो सकती है अथवा दुर्गोपूजा की जो रीति नेपाल में है वह काशी और मथुरा में 


नहीं हो सकती हैं, हम छोगों में श्र पूजन की जो रीति पहिके था अब वह हो 
४8 हर 55 5 छह 675५. 7 बे ५ 8. ७ ५ 

नहां सकता हैँ, जस भारत जे ख्ानज्र्य आर वश्य ऋष्ाज बनव का उद्याग कया 
७ 9३. के कर, 2 पर. ७ न रा विन आर 

करते थ आज्ञर वहां ब्राह्मण शथय बजनका चढष्टा कर रह हू । अपर कहां ता दूर के 


लोगों में, जिन में कोह जातीय सम्बन्ध नहीं होता है, रीतियां एक पाई जाती हैं 
और कहीं एक जाति के छोगों में घ्थक्‌ पृथक रीतियां पाईं जाती हें; इंगालेश्तान 
९, पु ख् खा 9०७ हे हर भू शो भी 
के अंग्रेज और भारत के इलाइयों में कहे समान रीतियां वर्ती जाती हें तो क्या 
तु 
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इन समान रीतियों के वर्ते जाने से अंग्रेज और हिन्दुस्तानी इसाई एक जाति के 
लोग कहे जा सकते हैं? कृम्ताचछी पन्‍त बाह्मणों मे अनेक रीतियां ऐसी हें जो 


उन के खगोत्र महाराष्ट्री पन्‍तों की रीतियों से बिऊकुछ भिन्न हें तो क्या रीतियों 
के भिन्न होने से उन में जातित्व भी भिन्न हो गई ? अतः रीतियों का एक होना 
40० ३, के, ३ ० पु 


जातित्व के लिये कोई आवश्यक बात नहीं है । 


। 


३--भाषा का भी जातित्व से कुछ सम्बन्ध नहीं होता है क्योंकि भाषा 
राज्य समय और साहित्य के प्रभाव से निरन्तर बदुरूती रहती है; जिन लोगों 
का राज्य होता है बहुघा उरहीं छोगों की भाषा और साहिल का गौरव होता है, 
पवन के झोंकों के साथ उड़ने वाछे निःखत्व छोग उच्ची भाषा और उसी साहिय 
सें रंग जाते हैं और अपनी भाषा और अपने साहित्य को त्याग कर उस भाषा 
और उस साहित्य को अपना छेसे हैं । 


के का 8 खाद चा ७0  छे प िलच हि का की. के. कक 
जसा समय होता है बसे मनुष्यों के भाव प्रद्मात्ति ओर सन्निकर्ष होते हैं, जैसे 
संजुष्यों के भाव, अधुत्ति ओर सक्निद्र्ष होते हें, वेली उन की भाषा होदी है 
हि आप पल , कि. 4०] 8 2 
जतः समय के परिवर्तन के साथ भाषा का परिवर्तन भी होता रहता है। 


है 


साहित्य और भावा का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है जिस साहित्य का जितमा 
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प्रचार होता हें झतना उस की स्वाषा का भी प्रचार होता है। अतएब कभी एक 
जाति के लोगों में अनेक भाषायें और कभी अनेक जाति के छोगों में एक साथा हो 
जाती हैं । जाति के श्रेय के लिये एक भाषा का होना चाहे आवश्यक हो किन्तु 
जातित्व से उस का कुछ सम्बन्ध नहीं 


४--राज्य का भी जातित्व से कुछ सम्क््ध यहों है; क्‍्योंके राज्य अत्यब्त 
अनिश्चित वस्तु है, यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन राज्य कितवी भूमि में 
कब तक रहेगा, समयर्पा समुद्र में राज्यरूपी बबूले उठते और फूटते रहते 
हैं, कभी एक जाति अनेक राज्यों में विभक्त हो जाती है और कभी 
अनेक जातियां एक राज्य के आधीन हो जाती हैं; परन्तु इन क्षणभर्गुर 
रज्यख्पी बबूलों का जातित्व से कुछ मतलब नहीं होता है; यथा-- 
कलकत्ता और चन्द्रनगर के बंगाली दो भिन्न राज्यों की प्रजा होने से दो उथक्‌ 
जातियों के छोग नहीं कहे जा सकते हैं, और न अंग्रेज और हम छोग एफ राज्य 
की प्रजा होने से एक जाति के छोग कहे जा सकते हैं। सान लिया जाय कि इस 
महा समर में मित्र राष्टी की जय हो गई और उन्‍्डोंने जर्मनी के टुकड़े कर के 
आपस में बांद लिये, तो क्या उन के ऐसा करने से एक जर्मन जाति की उतनी 
जातियां बन जाएंगी ? अथवा खमस्त यूरप में यदि एक छत्र राज्य हो जाय तो 
क्या यूरप की समस्त जातियां सिमट कर एक जाति बच जायगी ? राज्य के एक 
होने से जाति की शाक्ति अवश्यमेव बढती हे किन्तु जातित्व का मूरछ राज्य नहीं 
कहा जा सकता है । 

याद यह कहा जाय कि उक्त बालें यद्यपि एक एक करके जातित्व के मूल 
नहीं हो सकती हें, तथापि उन का संयोग जादित्व का आधार होता है। किन्तु 
किली विशाल और परिष्कृत जनसमुदाय में ऐसा संयोग होबा अति कठिन होता 
है; क्योंकि विचारस्वातल्य होने से किस्ली सम्य जबलमीहे के मतसम्बन्धी 
 बिचार एक हो नहीं सकते हैं, देशकालानिमित्तों में भद होने से रीतियों में भी 
सदा और सबन्न ऐक्य होना कठिन होता है, भाषा और राज्यों मे मी सदा परिवर्तन 
हांता ही रहता है। अपरश्च उनका संयोग हाते हुए भी किसी जनसम्ुदाय में 
जातित्व का अभाव होता हें और किठ्ठी जनल्मुदाय में उक्त संयोग के न होने पर 
भी जातित्व का भाव होता है। अनेक इसारे ईसाई ऐसे हे जो अंग्रेजों के मत 
को मानते हैं, उनकी रीतियों को बतंते हैं, उनके राज्य की प्रज्ञा हें, उन की भाषा 
बोलते हैं; तो क्या इन चार बातों का संयोग होने से अंग्रेड और हिन्दुस्तानी ईसाई 
एक जाति के छोग कहे जा सकते हैं ? अथवा कृम चली पाण्डेय और उनके संगो- 
श्री नैपाली पारडेय दो भिन्न जातियों के छोंग कच्चे जा सकते हें क्योंकि इनका 
राष्ट्र उनकी भाषा ओर रीतियां लब भिन्न हें । 

“अतः मतसम्बन्धी, रीतिसम्बन्धी, भाषासम्बन्धी और राष्रसम्बन्धी एकत! 

जातितव का आधार नहीं मानी जा सकती है। 

रे 


१८. बाल गंगाधर तिलक स्मारक-दैशिकशाल्र । 


किन्ही के मतानुसार 

 « जिस जनसमष्टि के अधिकांश व्यष्टियों के दैशिकविचारों में ऐक्य होता है 
उस को जाति कहते हें ” 

किन्तु किसी जनसमुदाय के आजिकांश व्यष्टियों में दैशिकब्द्धि केबल जम 
दय काल में उत्पन्न होती है, अवपात काल में अधिकांश व्यक्तियों मे स्वाथबु 
कारण दैशिक विचार दबे रहते हैं। अतः प्रश्न यह उठता है कि ऐसी देशिक विचार 
शून्य जनसमष्टि जाति कही जायगी अथवा नहीं । अपरंच 'िसेत्त (विशेष 
से कभी भिन्न भिन्न जातियों के अधिकांश व्याक्तियों के देशिक विचारों में ऐक्य 
हो जाता है ओर कभी एक ही जाति के भिन्न भिन्न दरों के देशिक विचारों 
में भेद हो जाता है । इस महायुद्ध में अधिकांश अंग्रेज ओर अधिकांश फरासी-- 
सियों के विचार बहुत कुछ एक हो गये हैं तो क्‍या ऐसा होने से अंग्रेज और 
फरासीपियों में एक जातित्व उत्पन्न हो गई ? अथवा सिन्न भिन्न देशों के साम्य- 
वादी भर्थात्‌ सोध्यालिष्ट एक प्रकार के देशिक विचार होने से क्‍या एक जाति के 
सछोग कहें जा सकते हैं? अतः दैशिक विचारों का ऐक्य भी जातित्व का मूल ! 
नहीं हो सकता है। 
किन्ही के मतानुसार 

_ एक अथ के सूत्र में गुथी हुई जनसम्टि जाति कही जाती है ?? 

किन्तु बहुधा यह देखने में आता है कि मनुष्यों के अर्थ असंख्य होते हें, 
आर देश काल निमित्त से वे सदा बदलते रहते हैं, अतः जब तक यह निरिचत 
न हो जाय कि वे अथ कौन हैं कि जिन के सत्र में गुथे रहने से मनुष्यों में जातित्व 
होती है तब तक जाति शब्द की परिभाषा ठीकू ससझ से नहीं आसकती है। एक 
कठिन शब्दु के स्थान में अनेक कठिन शब्दों को रख देने से कोई व्याख्या नहीं 
हो सकती है । यदि उक्त अर्थ शब्द का तात्पय मत, रीति, भाषा और राज्य समझे 
जांय तो यह पहिले सिद्ध हो चुका है कि इन से जातित्व का कुछ सम्बन्ध नहीं 
होता है, यदि उच्च का तात्पय शासन है तो जाति क्‍या हुई मानो गीछी मिद्ठी हुईं 
जैसे गीली मिन्‍्ठी के जितने टुकड़े चाहो उतने बन सकते हैं ओर जितने टुकड़ों 
के चाहो एक टुकड़ा बन सकता है इसी प्रकार एक जाति की अनेक जातियां 
आर जनेक जातियों की एक जाति बन संकती है; क्योकि कुछ नीति, कुछ शक्ति 
आर कुछ चातुय्य से एक शासन सम्बन्धी अथ के अनेक अर्थ और अनेक शासन 
सम्बन्धी क्यों का एक अर्थ हो सकता है। अकबर के चातुय्य ने राजस्थान 
कैशरियों के शासन सम्बन्धी एक छर्थ को अनेक छोटे छोटे अर्थों में विभक्त कर 
दिया था जार विश्माक के कोशल ने अनेक जन रियासतों के छोटे छोटे शाप्तन 
. सम्बन्धी अथ। का जोड़ कर एक अर्थ बना दिया। 


यह पाईे कहा जा चुका हैं के देशकाल निमित्तों के अछुसार अनुष्यों के ४ 


फज 
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अर्थ हुआ करते हें, किन्तु सब मनुष्यों के देश काल निमित्त सदा एक नहीं रहा 
करते हैं, दो सहादर भाइयों के देश कार निमितों से बहुधा ऐक्य नहीं रहता है, 
औरों का तो कहना ही क्या। अतः किल्ली जन समष्टि के सब व्यर्टयों का सदा 
कू अर्थ के सन्न सें गुथा रहना असम्भव बात है, अतिपक्ष इस के उन मैं अर्थ 
वैपय होना ध्वाभाविक है। कुरुक्षेत की ओर देखिये जहां कुछ का कुरु से, गुरु 
का शिष्य से, पितामह का पोल से, सामा का भानजे से, यहुनाथ का यादव 
सेना से अर्थ वेषय्थ हो रहा हे, सन्‌ १८५७ को छीजिये जब कि कहीं तो हिन्दू ओर 
मुसलमान एक मन दो तन हो कर कम्पनी की पताका को गिरा रहे हैं, और कहीं 
उसी पताका को बनाये रखने के लिये हिन्दू के विरुद्ध हिन्दू, सुसलूमान के विरुद्ध 
मुललमान छूरा खींच रहा है; यूरप में देखिये वहां भी कहीं तो पोप के 
आधिपत्य में अनेक दक्षिणी राष्ट्र एक अर्थ के लत में गुथ रहे हैं और कहीं एक 
राष्ट्‌ में बहिब के विरुद्ध बहिन दल कनदी कर रही है, फ्रांस के बढ़ते हुये तेज 
को रोकने के लिये कभी जननी की दिह्डी दल लेगा इंगालिश्तान की सहायता 
को आरही हैं और कभी जर्मदी को नष्ट करने के लिये इईंगलिह्तान ऋतस की 
सहायता कर रहा है, एक दिन वच्च था जब की शॉरलिमेन की पताका के नँचे 
समष्त इसाई रियासत एक दो कर सुहम्मदी पताका को उखाड़ देना चाइते थे 
ओर आज यह दिन है कि एक इसाई राष्ट्र सुसकमान रियासत की सच्चायता से 


दूसरे इसाह राष्ट्र को नोचा दिखाना चाहता हैं। 
अत: अयैक्य भी जातित्व का आधार नहीं समम्का जाता है। । 


जाति की इस प्रकार की और भी अनेक परिभाषाएं दी जाती हैं, जिन की 
विवेचना यहां नहीं हो सकती है किन्तु सार सब परिभाषाओं का जो यहां दी गईं 
है अथवा जो यहां नहीं भी दी गईं हें यह है कि जातित्व कृत्रिम पदार्थ है, 
बनाए वह बन सकती है, बिगाड़े बिगड़ सकती है; बढ़ाये बह सकती है; घदाए 
घट सकती है। सम्भव है कि नेशनेलिटी ( 7७०7७ ) ऐसी री कृत्रिम 
पदाथ दो, नेशन (!१९७४४००) शब्द की ये परिभाषायें ठीक हों; किन्तु हमें नशन शब्द 
से कुछ मतलब नहीं, हमें नेशन शब्द की व्याख्या करनी नहीं है; हमारा प्रयोजन 
है जाति शब्द से । 

हमारे देशिक शाखत्र के अनुसार जाति सहज सावयव आधिजीवक सृष्टि है 
अथांत्‌ मनुष्यों के कृत्रिम उपायों से जाति न तो बनती "है और न नष्ट होती है 
उस की उत्पत्ति ओर विनाश भगवती भ्रकृति के इच्छानुसार हुआ करता है 
जो शीछ जो प्रवृत्तियां जीवधारी पदाथां के हुआ करते हैँ वच्दी शीरू वही 
प्रवृत्तियां जातियों के भी होते हैं, जिन कारणों ओर जिन रीतियों से सजीव 
पदों का आविभाव ओर तिरोभाव होता है उन्हीं कारणों ओर उन्‍्हों रीतियों 
से जातियों का सी आविर्भाव और तिरोभाव होता है। जिस लिये जीवधारी 


२० बाल गंगाधर तिलक स्मारक-देशिकशाश्ष । 


छः 
आप 4५. 0. हक... चआ, | ह््‌ हे हा 


पदायों की सृष्टि होती है उसी छिये जातियों की भी सृष्टि होती है। यह 
कल्पना बिछकुछ मिथ्या डे कि सृष्टि के आदि में एक ही भाणी अथवा एक ही 
सनुष्य किम्बा खोपुरुषों का एक ही मिथुन था, उसी एक मिथुन से अनेक ख्ीपुरुष 
उत्पञ्ष होते गये, होते डोत ये इतने बह गये कि समस्त भूमशडल में वे फैल 
गये, काछाब्तर में उसी एक मैथुनिक सष्टि के विभाग से भिन्न मिन्न जातियां 
बनती गईं। इमारे आजास्यों के सिद्धान्तानुखार सृष्टि के आरम्भ में विशेष प्रकार 
की मानसिक प्रध्षात्ति को लिये भिन्न भिन्न अमैथुनिक जन समुदाय उत्पन्न हुए, कुछ 
समय तक ऐसी अमैथुनिक सष्टि होती गई, इस अमेश्ुनिक सृष्टि में जिन की सास- 
सिक प्रद्त्ति एक प्रकार की थी वे श्वभावतः एक साथ रहने छऊगे, कालान्तर में 
सश्टिक्रम बढुल गया, उन एक भ्रकार की मानसिक ग्रश्नात्ति वाल अमेथुनिक जनों के 
मिथुन से वेस ही मानसिक प्रध्ृत्तिवाले जन उत्पन्न डोने छगे। स्वेदून नामक 
अनेक जीवों की सृष्टि अब तक इसी प्रकार डोती है, यूका अथॉत्‌ जुद्ँ इस का 
उदाहरण है। चाथु में रहने वाले व्शिष अकार के अणु ज्ञीवों को जब स्वेद मिलता 
चु्‌ तो शरीर में अमथुनिक यूका उत्पन्न होती हैं। फिर उन अमैथुनिक यूकाओं के 
मिथुन से उसी प्रकार की बेसेही गुशचाली मेथुनिक यूका उत्पन्न होने लगती हूं । 
इसी प्रकार मनुष्यों की भी उत्पत्ति हुईं । किन्तु अनेक प्राकृतिक निमेत्तों के 
कारण मनुष्यों की उतः आईम मानसिक्ष भ्रद्षात्ति में कुछ परिवर्तेन हो जाता 
है; जिन एक प्रकार की मानसिक पध्वासि वाले जनों को एक प्रकार के प्राक्ातिक 
निमित्त मिले उन की उस आदिम मानाप्तेक श्रध्वात्ति में परिचतेव भी एक ही 
प्रकार का हुआ, अथात्‌ उन की परिवर्तित मानासक अलूृत्ति भी एक ही प्रकार 
की रह्दी। इस प्रकार उत्पन्न हुए समान मानासिक प्रध्ठात्ति वाले जिस जन समुदाय 
को एक पकार के प्राकृतिक निमित्त मिले बच इमारे देशिक शास्त्र में जाति के नाम 
से कहा गया। 

जैसे व्याक्तियों में अनेक तत्त्व द्ोत हैं एवं जातियों में मी अनेक तत्त्त होते हैं, 
जिन से दो तत्व प्रधान समझे जाते हूं एक चिति ओर दूसरा विराट । हे 

सृष्टि के आरम्म में अत्येक अमैशुनिक जन समुदाय की जो विशेष प्रका 
की मानासीक प्रवात्ति होती है और दायधर्मानुसार जिस को उस की मेथुनिक 
सनन्‍तति प्राप्त करती है चिते कह्दी जाती है। यह चिति जाति के प्रत्येक 
ब्याफ्ति में परम सुख की भावना रूप से रहती है, इस सख की तुलना में वे 
सब सुखों को तुच्छ समझते हूं, इल के लिये वे अन्य सब सुखों को त्याग 
देने को सन्नद्न रहते हूँ। किन्तु यह चिति समस्त व्याक्तियों में सदा एक 
है| अकार से व्याप्त नहीं रहा करती है, अभ्युदव काऊ में चिति जाति के 
समध्त अथवा अधिकांश व्योक्तियों में व्याप्त रहती है, और अपवात काल में 
कंवल शुद्धर्वश के कुछान व्याक्तेयों के हृदय रूपी गुफा में शरण छे लेती हे, 
जि ब्याक्ति में जितना शुद्ध जातीय रक्त वर्तमान रहता है उस में उतना 


रॉ किन 
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चिति का प्रकाश होता है, जिस व्याक्ति में जितनी संकरता होती उस में 
उतना चिति का अभाव होता चहै। इल चिति की झलक जाति के पत्येक्ष 
बात में दिखाई देती है, उस के समस्त व्यापार निःशेष चेष्टाएं आखिर कम 
इसी चिति के प्रकाश से चेतन्य रहते हैं। चिति से जाति के चर्त्रि का 
भी अनुमान हो जाता है, ऊँच नीच जेसी चिति होती है वले जाति में 
गुण भी होते हैं। जब तक चिति जागृत और निशमय रइती दै तब तक 
जाति का अभ्युद्य होता रहता हैं, चिति के विरोधाच होने पर अथवा उस 
में किसी अकार का विपयोस आने से जाति का अवपात होने छगता है, 
चिति का लोप हो जाने पर जाति निश्चेतन देह के समान निष्प्राण, निष्किय 
निश्वेष्ट हो जातो है; ऐसी चिति शूल्य जाति के लिये लिवाय दलरे की सेग्य 
' चष्तु होने के ओर कोई चारा बच्चीं रहता है। जब किसी जाति की चिति 
अन्तहिंत होने छगती है तो अनायास उस जाति के अवपात का अनुसान 
हो जाता है, तब यह जान लेना चाहिये कि उस जाति का काय्ये पूरा 
हो चुका है, अब भगवती प्रकृति को उस की आवश्यकता नहीं रही; और 
जब किसी पतित जाति में अन्तर्लीब हुईं चित्ते का पुनराविभाव होने रूगता 
है तो यह समझ लेना चाहिये कि उस जाति का पुनरुदय होता हैं। यह 
खिति जातिरूपी दार्रर_में वेतन्य है, अतः हमारे आचायों के अनुसार एक 
चिति और एक प्रकार के प्राकृतिक निमित्त वाला जनसमुदाय जाति कहा 
जाता है। 
चिंति से जागृत और एकीभमत हुईं समष्टि की प्राकृतिक ज्ञत्र शाक्त 
अथाोत्‌ अनिष्ठों से रक्षा करने वारही शाक्ति विराट कह्दी जाती है। जैस भरकृति 
ने शाकाहारी जीवों को चबाने के 'छिये चपटे दांत और मांसाइारी जीवों को 
नोचने के लिये पेने नल और तीखे दांत दिए हैं, एवं उस ने आत्मरक्षा के 
लिये एकाकी जीवों को विशेष शारीरिक विभूति दी है ओर सामाजक जीवों को 
एक विशेष प्रकार का सहानुभूति युक्त तेज दिया चैे जो व्यष्टि को समाज के छझ्वितार्थ 
आत्मत्याग करने को प्रेरित करता है, जिस से व्यष्टियों में परस्पर सहानुभूति 
रहती है और समष्टि की रक्षा के लिये व्यध्गित शाक्ति न्‍्यूनाघिक रूप से एकी- 
भूत हो कर केन्द्रस्थ रहा करती है । यह्द विराद्र व्यक्तियों के हृदय में चिति 
के प्रकाश से ही जायृत होता है, चिति के अन्तर्चित होने पर विराद का 
भी हास होता चछा जाता है । यह विराद जाति रूपी शर्ररे का प्राण बट 
जैसे मनुष्य देह में समस्त मानासेक और शारीरिक शाक्तियाँ एक प्राण के 
रूपान्तर होती हैं एवं जाति की समष्त दैशिकचेशएं उली एक विराद की रूपान्तर 
होती हैं; जैले शरीर में जब तक प्राण रहता हैं तब तक उस में अन्नादि से बल 
सद्बय होता रहता है, किन्तु प्राण के चछे जाने पर जैसे शरीर के तत्व अपने 
काम में न जाकर किसी दूसरे शरीर के काम में आते हें; एवं जब तक जाति में 
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विराद रहता है तब तक देवता उस को अपनी अपनी शा दिया करते हें, 
किन्तु विराट के चछे जाने पर वह जाति शाक्ते हान हो जाती है उस के बल 
बुद्धि अपने काम में न आकर किसी दूसरी जाति के काम सें आने छूगते हैं। जब 
तक विराह ठीक रहता है तब तक जाति का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है ओर 
जब सिथ्या आचार बिचार से अथवा उस के प्रलयक्रम के उपध्यित होने से विराट 
में गड़बड़ होने लगती है ता जातिरझूणी शरीर में ध्वाथरूपी सहाव्यात्रि उत्पन्न 
हो जाती है उसके सब अंग ।नेस्तेआ ओर निश्णहानुभूाते हा जाते हूं, सब को 
अपनी अपनी सझने लगती है, वह सरासर निबल् हाता जाता 'हैे उससे प्रतिरोध 
ग़ाक्ति जाती रहती है, अतिरोध शाक्ति के चले जाने पर वह दोषों से अनायास 
आक्रान्त हो जाता है, उस में अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न धोने लगती हं, 
दिन प्रति दिन उश्का पतन होता जाता हैं । 


जैसे भिन्न भिन्न कार्य्य के लिये प्राण शरीर से मिन्न मिन्न प्रकार के हन्द्रिय, 
उपहन्द्रिय, अवयव और उपअवयव उत्पन्न करके उब के द्वारा भिन्न भिन्न रूप से 
स्वयं काम करता है; एवं भिन्न मिन्न कार्य के लिये विराट जाति में भिन्न सिन्न 
प्रकारके वर्ण और उपवर्ण अथात्‌ भिन्न भिन्न प्रश्व॒ुत्ति के लोगों को उत्पन्न करके उनके 
द्वारा मिन्न मिन्न रूप से आप कास करता है। जब तक जाति के उक्त अवयव 
अपने अपने कार्य्य मे तत्पर रहते हैं तब तक उसका अनामय बना रहता है, 
प्रतिकूछ कारणों से उस में विपय्यास नहीं पड़ सकता है, किन्तु स्वार्थवशात्‌ जब 
वे जंग अपने अपने कत्तेग्य से मुख मोड़ने छूगते हैँ तो उसकी चही दशा होती 
है जो इन्द्रियों के अपना अपना काम छोड़ देने से शरीर की होती ह। विराद के 
तेज से ही वर्ण और उपवर्ण अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं, उसके 
तिरोधान होने पर उन में स्वार्थ था जाता है, प्रत्येक चर्ण अपने धर्म को दागना 
ओर अन्य वर्णा की विभूति को छेना चाहता है । 

प्रत्यकत जाति भगवती प्रकृति के किल्ली न किसी कार्य्य विशेष के लिये 
उत्पन्न होती है, जब वह कार्य्य हो चुकता है तो प्रकृति को उस की आवश्यकता 
नहीं रहती है तब उप्त का अन्तधांन अथवा छोप हो जाता है। जैसे किसी कार्य्य 
विशेष के लिये, जिले हम नहीं जानते हें, जिसे कोई जगत्‌ की अभ्युत्नति और 
कोई उस की पुनरावाति कहते हैं, सहामाया ने पशुपक्षी भर वनष्पति की मिन्च 
भिन्न जातियां उत्पन्न की हैं; एवं उसने काय्य विशेष के लिये मनुष्यों की भी भिन्न 
मित्र जातियां उत्पन्न की हूं, जब किसी जाति का कार्य्य हो चुकता है तो उस का 
अन्तधोन अथवा छोप हो जाता है। 


अब भ्रइ्न यह ह# कि कब किस जाति का अन्तर्धान होता है और कब किस 
जाति का छोप होता हूं? जब किसी जाति का कार्य्य एक बार हो चुकता है और 
भविष्य में अनेक बार फिर उस की आवश्यकता होनेवाछी होती है तो उस जाति 
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का अन्तर्घांच होता है, जब किसी जाति का कार्य्य एक बार हो खुकता है और 
भविष्य में उसकी आवश्यकता नहीं रहती है तो उस का नाश हो जाता है, उस 
में शुद्धवंश वाले छोग रह नहीं सकते हैं, उस से संकर जातियां उत्पन्न होने 
लगती हैं। जेल्ले संसार में अनेक ओषधियां ऐली होती हैं जिन की आवश्यकता 
प्रकृति को बोच बीच में होठी हे किन्तु निरूतर नहीं, जिस बीच में प्रकृति को 
उन की आवश्यकता होती है उस बीच प्राण उन में जागृत रहता है जिससे वे 
हरे भरे रहते हैं और जिस बीच प्रकृति को उनकी आवश्यकता वहीं रहती है 
उस बीच ऊज्व उन में अन्तरान हो जाता है जिले थे नीरखघ और नंगे हो जाते 
हैं| एवं अनेक जातियां ऐसी होती है. जिन का बार बार उदय और बार बार 
अवपात होता रहता है, जब प्रकृति उन से छोई काम किया चाहती है तो उन 
में चिति ओर विराद प्रकद हो जाते हैं, जिलले उन जातियों में अनेक अकार के 
रथी और महारथी उत्पन्न झते हैं, जिन के कारण ये जातियां बड़ी प्रतापशालिनी 
हो जाती हैं, सर्वत्र उन की सानपताका फहराने छगती है और जब वे काम 
जिन के लिये वे जातियां उत्पन्न हुईं थीं ह्ो चुझुते हैं तो फिर उस बीच प्रकृति 
की उन की आवश्यकता नहीं रहती है, अतः उस बीच उन जातियों की चिति 
ओर विराट अन्तर्लीन होने लगती हैं ।जिससे उन जातियों में महापुरुषों का 
उत्पन्न होना बन्द हो जाता है, और जो उत्पन्न हो बेठते हैं वे अब्पायु होते हैं 
अथवा अनुकुछ निमिततों के न मिलने के कारण वे सदा निष्फल प्रयास होते हैं, 
वीर, मनश्वी ओर कुर्लांच छोंग पौछे पड़ जाते हैं, भीरु छा्मचारी और नीच 
लोग अग्रसर हो जाते हैं जितले जाति निश्तेज और छिन्र भिन्न हो जाती हैं, 
शुद्धवश के श्रेष्ठ व्यक्तियों में चिति भस्म से ढके हुए स्कुलिंग के समान वर्तमान 
रहती है, अनुकुछ निमित्तों के उपध्यित होने पर इसी चिनगारी से फिर समस्त 
जाति तेजोमय द्ो कर जाग उठती है, उस में विराट का पुनः संचार होने रूगता 
है, उस में फिर वेसे ही बीर महात्मा जन्म लेने लगते हूँ, जाति सें उन का 
- मान होने छगता है वे ही अग्रसर माने जाते हें। किन्तु ऐसी जातियां संसार 
में बहुत कम होती हैं कि जिन की आवश्यकंता प्रकृति को बार बार होती 
रहती है, आवेकतर ऐसी ही जातियां होती हैं क्रिं जिन की आवश्यकता प्रकृति 


हो हो, 


को एक ही बार होती है । जब वहच्द काय्य, कि जिस के लिये ऐपी जातियां 
उत्पन्न होती हैं, हो चुकता है तो उन में अत्यन्त काझुक दोबंबय जा जाता है 
जिस के कारण उन से अन्य जातियों के संस! से सड्ूर जातियां उत्पन्न होने 
लगती हैं, फिर उन सहकूर जातियों का अन्य सह्ृूर जातियों से खंसर्ग होने से 
एक दूसरी नवीन सट्डूर जाति उत्पन्न होती है, ऐसा अनेक बार होने सखे 
कालान्तर में उन आदि जातियों की चिति, गुण ओर पिण्ड का पूणतया अभम्ाव 
होकर मित्र चिंति, मिन्न गुण और मित्र पिण्ड वाकों एक बिछकुछ नवीन 


जाति उत्पन्न हा जाती हे। 


२४ बाल गंगाधर तिलक स्मारक-दैशिकशास्त्र । 


+* भगवती महामाया के राज्य में निरन्तर परिवर्तत होता रहता है, कोई 

दो क्षण ऐसे नहीं होते हैं कि जो एक समान हों, सदा नई सष्टि, नई बात, 
नये नये जीवों की उत्पाति और पुरानों का छोप होता जाता है; इसी प्रकार नवीन 
मानव जातियों का आविभौव ओर ग्राचीनों का तिरोभाव होता रहता है। यह 
भगवती प्रकृति का सनातन नियस है। 

जातियों के उद्यावपात के पूर्व विराट का उद्यावपात हो जाता है, विराट का 
बद्यापवात होता है चिति के आविर्भाव और तिरोभाव से, चिति ही जातित्व 
का मुलतत्व होता है, इसी चिति के द्वारा व्यक्ति के सुख दुःख जाति के सुख 
दुःखों से सम्बद्ध द्वोते हैं। किसी जाति के शुर्ृवंशवाले किन्ही दो व्यक्तियों को 
लीजिये, चाहे एक राजा और दूसरा रक्ल हो, उन दोनों की अल्वक्ति, मानसिक 
अवस्था ओर सुख हुःख समान पाये जाएंगे, चाहे एक को अनायास दिव्य मोजन 
मिलता हो ओर दूसरे को कष्ट से रूखासुखा अन्न प्राप्त हो; किन्तु इस भाजन 
भेद से उन की प्रप्ठाति ओर मानाधिक अवध्थाओं में कुछ भेद नहीं होता है । 
भोजन पर पश्चुओं के सुखदुःख निर्भर होते हैं, मनुष्यों के सुखदुःख निभर दोते 
हैं चिति पर । 

चिति के अनुसार जाति के गुण होते हूं, जिस प्रकार की चिति हौती हैं, 
उस प्रकार की जाति की वाब्छा, उस प्रकार का उस का श्वस्राव, बेसी उस की 
आयु, वैसा उस का प्रभाव होता है । 

*' चिति दो प्रकार की होती है एक देवी ओर दूसरी आसुरी । 

विषय सुखों से श्रेष्ठ सुखवाली चिति दैवी चिति कही जाती है । 

विषय सुखवाली चिति आसुरी चिति कही जाती है। 

ढेँवी चितिवाली जाति के गुण सात्विक, वाज्छा विश्वजन्याबुद्धि, स्वभाव 
ऊँचा, आयु दीध, प्रभाव श्रेष्ठ गुणोत्पादक होता है। ऐसी जाति की आवश्यकता 
प्रकृति को बार बार हुआ करती हैं, ऐसी जाति में अधोलिखित विशषेता 
ढोती हैे।--+ 

(१) थुरे दिनों के आने ओर बिकार हेतुओं के उपस्थित होने पर अपनी 
जाति शुद्धि को बनाए रखना | 

(२) अन्य जातियों से सदा भेद खाव बनाए रखना, श्रेष्ठ जातियों में यह 
गुण प्रधान रूप से होता है। अतः सिकनद्र के दिग्विजय के किये पूर्व की ओर 
प्रस्थान करते समय अरिशेटर ने उस को अन्य जातियों से भेद भाव बनाए रखने 
का मुख्य उपदेश किया था। 

(३०) शुद्धवंशवाल्लों का अधिक होना अथांत्‌ ऐसे छोगों की संख्या आधिक 
हॉना के जिन में अन्तलान हुए चिति के संश्कार वततेमान रहते हैं । 

(४) जालि सहझूरों की अपेक्षा कुछीनों का अधिक सदृगुणी होना । 


कैशिकधम व्याख्यानाध्याय | २५ 


श्यूद्य काल में दूवी सम्पद आर समीकरण शादि का होना । 
(६ ) अबपात काछ में तितिक्षा आर प्रतिरोध शाक्ति का होना । 
(७) समृद्धि और विपत्ति से चिति का विकृत न होना | 

(८) विज्ञातीय उत्क॒षष से चिति का दूषित न होना । 





भाषुरी चिलिवाली जाति के गुण शनस्‌, वाज्छा विषय भोग, स्वभाव नीख 
आयु अब्प, अभाव नीचगुणोत्वादक होता हैं । ऐसी जातियों से अधोलिखित 
विशेषता होधी हूं:-- 
(१) जाति शुद्धि को बबाए सखलेकी शाक्ते का न होना | 
(३१) अब्य जातियों से भेदभाव बबाये रखने की शाकि न होना । 
(३ ) जासि सड्टरोंका भधिक होना, अर्थात्‌ ऐसे लोगों की संख्या माशिक्ष 
झोषा कि जिन में चिति का छोप हो गया हो । 
(७) कुछीनों की अपेक्षा जातिसकुरों का अधिक सदगुणी द्ोना । 
(५) अम्युक्यकाल में आसुरी सम्पदू ओर प्रद्याकरण का होना । 
(६) अवपातकाल में आतितिज्ञा और प्रातिरोध शाकति का अभाव द्ोना | 
. (७) सम्द्धि और विपत्ति ले चिति का विक्ृत हो जाना। 
(८) विजातीय उत्कष से चिति का दूषित हो जाना । 


एक समय उद्य सब का होता है, अतः ऐसी जाति का सी एक समय शदय 
होता साधारण बात है, कित्तु इसका उद्दय उल्का के सम्तान संसार की पीड़ा 
के लिये होता है, ऐसी जातिका उदय एक ही बार होता है, वह भी थोड़े 
दिनों के लिये। भगवती प्रकृति ऐसी जाति का नाश कभी ता उसकी परिपन्थी 
जाति को प्रबक करके करती डे, कभी उसकी बाद को अष्ट करके, कभी उस के 
व्यक्तियों को विल्सत्थ ओर अब्पायु कर के, कभी उस जाति के कुछीन व्यक्तियों 
को बन्ध्य करके, कभी दूसरी जाति के ससांगम द्वारा उसमे जाति सहूरों को 
शत्क्प्न करके, कभी और किसी अन्य उपाय से । है 

हमारे देशिकशाखालुसार देश और जाति के अर्था को मनन करने से यह 
लात्श्य पाया जाता हैं के दशरूपी बसा का चारण रकम हुये जात खसूथा शंरार 
की आत्मा चिति है। जाति की संक्षेप विवेचना हो चुकी |, विशेष विवेचनादड़ 
की उत्तराद में की जावेगी । 

इति देशिक-शाझ्ने देशिकथमंव्याख्यानाध्याये 
जाति मिख्यणों नाम ट्वितीयाम्दिऋ) 


शमिन्या 74 नि 5००० ५ रन करा5 


२६ बाल गंगाधर तिलक स्मारक देशिकशाल् ! 


तृतीय आन्हिक 


फ५, हुए. 


दाशकधनका आय 


पहिछे यह कहा जाइ॒का हूँ कि देश की रक्षा अथवा जाति की चारणा क्षरने 
बाछा कर्म दशिक धर्म अथवा आधिचम कहा जाता हैं, आर यहु भी कष्ा गय! 
हैं कि बिना किसी जाति ले सातृक सम्बन्ध हुए कोई भूसे देश नहीं कही जाती 
है, बिना खिति ओर विश के जाशुत हुए किली जाति का अभ्युदय बह्ढों हो 
सकता है | अतः तातये यह हुआ कि चिंति और विराद् को धारणा जिस कर्म से होती ६ 
यथार्थ में वही देशिकपर्म अथवा जातिधर्म हैं, न कि जड़ भूमि का प्रेम अथवा उस यी' 


हतच्छा ॥ 


4३ 


(४48 


बहुत दिनों तक किसी स्थाव में रहजाने से उच्त में भेस हो जाना ध्वाभाविक 

ब्रात है, मनुष्यों का तो कट्टना ही क्‍या तियग्जाति में भी ऐसा प्रेम पाया जाता है, 
स्वाभाविक अवध्या में भी आणियों को अपने देश, अपनी जाति से प्रेम होता हे 

उनके हिल की इच्छा भी स्वाभाविक होती व्तु यह भेम, यह हिलेच्छा 
देशिकथस अथवा जातलिएसे बहीं हो सकते ह बिहली और कोके भी 
आइश रूप देशभक्त समझे जञायंगे । क्योंकि इस के समान ह्थानप्रम और किसी 
चीन का आधिकाश हो जाय 


जन्तु में नहीं पाया जाता है। अप्रञ्ध यदि मैपाछ 

आर चीनिए वहां ले इसारे मपछी लोगों को. निकारू कर उसको अपन लिये 
मोगव्ती के समान रमणीय बनाना चाहें, यदि कोई नेपाछी इस काम में चीनियों 
की सहायता करें तो क्‍या उसका यह काम देशिकधर्म कहां जा सकता है ! 
अथवा कोई अंग्रेज इंगलित्तान- के नन्दूनवन के सम्तान पाकों को उजाड़ कर, 
उस के छुबेर के समान भशडार को खाड़ी करके, विश्वकर्मा के समान उस के 
कारखानों की बन्द कर के थो अपनी जाति को चिति और विश की रक्षा करे तो 
क्या उस का के ३ देशदोही कह सकता हे ? 
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जाति के लिये सोगदिकासों की प्राप्ति भी देशिकच् अथवा जातिधर्म नहीं 
. कह्ढा ज्ञाता है । क्योंकि: -- भे | ॥! देश को. रक्षा अथवा जांति की 

धारणा नहीं हो सकल बिराह दीन जाति को भोग प्राप्त हो नह 
सकते ६, दुवात्‌ याइ एंसा हा भा जाये ता वह उन का क्षम नहीं कर सकती हूं, 
यदि एसा ही भी जाय तो उन थे जाते में तमोशुण उत्पन्न हो जाता है। विराट के 
उदय होने पर भाग विछास स्वर्य उत्पन्न हो जाते है जोर उस के तिरोघ:न हो 
.. जाने पर दे स्वयं चल जाते हैं । पिराटू की उपक्षा। कर के जातिका हित साधन 
. करना ठीक रेप हैं कि जैसा प्राणेकी उपेक्षा कर के शरश्कों निरामय इसला | 


दैशिकधर्स व्याख्यानाध्याय । २७ 


शाल्बपदाति की सींचावानी से भी जाति का बाय हिल यहीं हो बकला 
हैं; क्योंकि देश का द्ितत शासहां पर निमेर होता है न कि शासनपद्धतियों पर, सब 
इल बात का मानेंगे कि राम का राजसताक राह्य ( मांदाकी) रावण के प्रजाप्षसाक 
( डिमऋती ) राज्य की अपेक्षा शातधा और सहखधा ओयस्कर होगा। चिति और 
विराट के जायुत होने पर शासक सदा योग्य होते हैं चाहे शाउनपद्धलि किसो 
अकार को हो आर तद॒विपतेत अवध्या में शालक सदा अयोग्य होते हू शासन 
चाहे दाय पहाते से हो अथवा प्रतिनिध्यान पति से 


रे शक 


किली बढ़ी हुईं अन्य जाति का अमुकरण करना भी देशिकचर्म नहीं कहा जाता 
है । हुस अप्राकृतेक उपाय ले बरनू हछटी हानि होती है; क्योंकि इससे अपनी चिति 
उस इसरी जाति की चिति मे आक्र.न्त हो जाती है और अपना विराट निराधार होकर 
व्वारस्त-ग्ति से शिथिल होने उऊगता है । जिससे प्राकृतिक राति से विलम्ब से होने 
वाछा अवपात त्वत्ति गति से होने रूमता है । बहुचा बढ देखा गया है कि अम्युद्य 
काल में कोई जात दूसरे के रंग मे नहीं रंगरती हैँ, केवेछ अवंषात काल से दबी 
हुई जासि दूससे उच्नचत जातियों का अनुकरण करती हैँ जब कि उस पतरनशाछ 
जाति में प्रतिभाहदीन, व्यवसाय शून्य, आक्रान्दधी, छग्मच री, स्वाथपरायण, छोका- 
चार की बयार में इड़ने वाले लोग उत्डषे प्राप्त करने गस हैं । 


हमारे आचाया के अनुपार देश अथवा जाते का श्रेय होता हे केवल चित्ते 
आर विशद की धारणा थे ओर तलतिकूल कारणों को नाश करने से। तु खिति 
में कारा प्रेम होन से ऐसा नहीं हो रूकता हैँ, यह होता हू केवल कसे करने 
से | यह स्मरण रहना चाहिये कि धर्म शब्द से कर्म प्रश्ृति की सचना होती है न 
कि सानालेक अवश्था की; अथात देशद्चित की इच्छा मात्र होगा देशिकधर्म गही 
कहा जञाता हे) देशिकचम उच्च कोटि का कर्मयोश हैं । 


कर्मगोग कहते किसे हैं ? फछ की इच्छा को छोड़ कर जो कर्म किया जाता 
है साधारणतः बस को कर्मयोग कहते हें । किन्तु विक्षिप्त के समस्त कम बिया 
किसी फलेच्छा के होते हैं, तो क्या वह करमयोग्री कहा जा सकता हैं? अथवा 
बना फल की इच्छा किये इधर उचर घूमा करना अथवा ओसू तत्‌ सत्‌ कह कर 
सारे दिन देवार्थन ओर धस्वाध्याय में छगा रहना कर्मंयोग कहा जा सकता है? 


गीता में क्या ऐसे ही कमा के लिये का गया हे कि 


नेहाभिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायों न विद्वते 
हबत्पभप्यस्वपर्भस्य त्रायते महतोमयात्‌ ॥ ” 


कर्मयोग पेले कमी को कहते हें कि जिन से प्राक्तन संस्कारों का नाश होने और 
' ह_क, है 3 क कक बे. कि कर 
भवीब संश्कार बनें गहीं, किन्तु ऐसा तभी हो सकता हैं +के जब सजागुण का प्हास 


दम 


श्र ब।लछ गंश।धंर चिंछथ ध्मारक-रदीशिफेशिं । 


किया जावे, स्जोज्हास होता है ऐसे कमा के करने से जिन में त्याग जोज 
आऔद विवेक का संयोग हो । व्यागंत अथात फलेब्छारडित कहा के करने 
क्ति में शव उत्पन्न होने नहीं पाता हे; निशाबार होन से स्जागुज का जहाल होने 
कगता है. अपरख् पेसे कमा के करने के खित भे नीम संस्कार भी इत्पज्ष नहीं 
होते हैं। जब मनुष्य कोई कम करता है तो उस में कुछ न कुछ आक्तन संस्कार 
काम में आकर नष्ट हो जाते हैं, जिम्र कोटी का कम पहोता है, तदनुसार प्राक्न 
संध्कार भी नष्ट होते हैं; अर्थात्‌ निशतेज करो के करने से बहुत कम प्राक्तन 
संष्कार नष्ट होते हैं और अत्यन्त तेजस्वी कन्ना के करने से जन्मजब्मान्तर के 
संस्कार उमड़ आते हैं। अतः बिना ओजहर्बी कर्मो को किये कर्मग्रोग नहीं हो 
सकता है | विदेक की आवश्यकता इस किये होती है कि अविध्षिप्त मनुष्य का 
कोई काम चाहे उस में फ्ाशा हो अथवा भ हो खिना बउद्ेश और विधान के 
बहीं होता है। उद्देष् ओर विज्ञान हो दो प्रकार के होते हें: 





( # ) देव और आसुर | 

जिस में साथुर्भों का परित्राण, द्श का नाश, अमे की सैह्थापना और अभपर्म का 
उच्छेद हो उसे देव उंदेश्य कहते हें 

जिस से देशकाऊ निमित्त के अनुसार उद्देश्य का साधन सुकर हो, वृथा प्राणक्षय 
न हो उसे देव विधान कहते हें । 

देव विधान से दैव उद्देश्य के साधन में छूगे रहने से सर्व विकादा होता है। 

देव उद्देश्य और देव विधान के विपरीत लक्षण वाले उद्देश्य और विधान को आसुर- 
उद्देश्य जौर आसुर विधान कहते हैं। 

आसुर उद्देश्य और आसुर विज्ञान से सत्व संकोच होता है । 


... बिना विवेक के उद्देश्य और बिधाण की पश्चिचान नहीं हो सकती है। अतः 
बिना विवेक के कर्मयोथ नदी हो सकता है। 


किन्तु यथार्थ देशिक धर्म में भी लाग जोज भौर विवेक्ष की आवश्यकता 
दोती है; क्योंकि जब चिति और विराद के क्षीण होने से धर्म की ग्लानि, जाति 
का अवषत, साथुओं को कष्ट, दुष्टो का उदय होने छगता है, राजा स्रे रंक सक 
ग्रायः सब की भ्रश्ृत्ति निम्नगा हो जाती है, तो ऐसे समय रूपी प्रयाह के प्रतिकूक 
' अनेकों की अप्रसचता रूपी तूफान की परवाह न करके, बिना उतराई की भाक्षा 
के, जान वूक्न कर जपने को पिछुन और अवसर रूपी नमाकों और छुइसों के 
बीच ढाल कर अचेत सोए हुए अथवा उन्म्रत कोर्मो ले भरी हुईं जाति रूपी 
नाव को संशयरूपी भोरों ले बचाते हुए पार छवाने की चेष्टा करना कितना 
त्याग ओख भर विचेक का काम है। अतदय कहा गया है कि देशिकफ्म उच्च 
. कोड का कर्मयोग दे | 


दशिकवर्म व्याख्यानाध्याय । नर 





देशिकचलस के लिये दो और बातों की धावइयकला होदी है एक ध्वायित्ति 
प्रकाश की और इलरी दृशिकशारा के झाव की । 


ही ही! 


जब तक झलुष्च हे स्ि 
विराट की जागाले बहा 





जप प्र आप 





चिलति शून्य सलुष्य का स्वार्थ 


सिद्ध हो जाय, किए हि 
नहीं होता है, बरण इलटी हानि होने की छब्मावना रहती है 
जैसे शारीरिक निरामय के लिये वेधकशाख की आवश्यकता होती है, वैसे 
हझाताय निरामय के छिये दक्षिक्शाल को भी आवश्यकता होठी है, बिना छल 
शास््र के ज्ञान हे दैशिकृविए्यों में हाथ डाहया डीछ ऐसा होता है कि जेसा 


वैद्यकशास्त्र के ज्ञान के बिना किसी की चिक्रिप्ता करना, बिना निदाब ओर 
निधण्टु का ज्ञान हुए केवल हिलेच्छा रू कोई आफध दे देने से कास नहीं उज्ा 
घक्ता है, ऐसी चिकित्सा से रोगी को छाभ के बइले हामि होने की अधिक 
ग्रम्भावना होसी है, एवं बिना देशिकशास्म को जाने फेवक हितकामना से कोई 
देशसम्धन्धी काम कर देने से देश को छाम नहीं हो सकता है बरन्‌ उठी हानि 
द्वोती है । भेद केवछ इतना हे कि आयुवद्‌ के ज्ञाज के बिना खिक्कित्ता करने 


से दो चार व्यक्तिष्यों को हानि होती है, किन्तु दुक्षिक शास्त्र के ज्ञान के बिना 
दैशिक विषय में हाथ डालन से रुूभष्त जाति का अदित होता है | ६ 


//4॥ 


3] 


अत एव हमारे शास्त्रों मे बशिग्शासत्र सब से प्रधान समझा जाता था, इमारी 
सिन्न सिन्न रु्ति रूपी नदियाँ सिन्न मिद्ध सागे से उसी पक बशिकशास्थ झूपी 
सागर से जाकर गिरती थी। अतः प्राचीन कार में यह शास्त्र सब का पढ़ना 
पड़ता था, इसका अध्ययन सनिवादव सम्रका जाता था, इसका समशिगत प्रचार 
करने के लिये अनेक उपाय काम में छाये जाते थे । इसी शाख के प्रताप से एस 
ने युनान के ज्ञान संभालने के बरुत पांहेले इस विशारू भाश्त से वच््‌ समाज 
रचना कर दिखाई थी कि जिसको छेटो ओर भरिष्ठोट्ल आदश झूप लमझते थे 
बिल को वे छोटे युनान में न कर छक्के, जिसके लिये बत्ततान पझोइयालिस्ट छाइ 
उपका रहे हैं; इसी शास्त्र की कृपा से अनादि काहू ले हुम शन देशिक ख़िद्धाब्तों 
को बरतते चले आ १च्दे हूं कि जिम को शवादिदुया का अशुभवशार्वी चतुर इँग- 
किश्तान आम इस सहासमर मे सीख रहा है | “खा सब्दूर देशिकशासत या 
वो छासों करोड़ो बष का अनुभव का पारणाम अथवा शमाधिन्रग्य झ्वाव का 
फू होना चाहिए; क्योंकि बहुचा यह कहा जाता हू कि दृशिकश्मात्ष का भाधाए 
होता है इतिद्वास, अनेक बष। में जब कारण विशेष शपस्थितव होते ईं सब कोई 


ऐेविदासिक घटना होती है, अनेक पेसी घटनाओं के पन्यव से ऊुछ पेलिह्ाातिक 


३० बाल गंगाधर विलक स्मारक-दैशिकशाल्न । 


€ः 





सिद्धान्त निकरूते हैं, और फिर अनेक ऐसे सिद्धाब्तों के भन्यम से कुछ देशिक 
2! क् 3 हे ही, 5 

सिद्ाग्त आाप्त होते हैँ, अनेक ऐसे सिद्धाब्दों के संश्नह से दे।शिकशाओ को उत्पाति 

होती है, और फिर इस शाख के शिद्धाप्तों को प्यवद्ध में अनेक 


रू बछ 
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शुत्ाइिदृयी बीत जादी हैं, और अवेक बचे मे एस व्यवहार में निछ्ा होती है। 
इससे अनुमान हो सकता है कि हमाहशा देशिक हा शताब्दियों का 
अनुभव होगा । यदि यह कहा जाय कि हमारे देशिकशाल का आधार इतिहास 
नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पूवजी में इतिदह्वाल किसने के प्रथा महीं थी, तो 
यह झानना पड़गा कि इपका आधार समाचिज्ञग्य ज्ञान था। जिस शाखकाः आधार 

समाधिजन्य ज्ञाम हो उससे शेष्ठ और कोई शास्य हो वह हकता हैं। उतका आधार 
चाहे इतिहाल हो भथवा समाधिनन्य शान, इमप्रतः यद्दी सिद्ध होता है कि 
हमारे दशिक्शास् से उत्तम देशिकशाल इ्वोगा प्राथः अद्मग्मव है। छुसारे देश 
में बहुत समय तक इस शझ्ाख का भचार र२हा, काह्मान्तर मे इस शास्त को विध्याते 
हो गईं, इसकी शाखा ओर शाखा रूप अन्य शास्त्रों में विखरे डुए इसके दिदान्त 
दिख ई देने लगे। ऐसा हो जाना कोई अनोखी बात नहीं है भगवती श्रकृति का 
यह सनातन नियम है। 


2 
क्षय 
दर 
£3! 
हिल 
जा । 





यह स्मरण रखना चाहिये कि हमारे श्स शाझ्ष के अनुसार चिति और विराद की 
घारणा और वत्मतिकूल काश्गोंका नाश करने बाझे कमे को देशिक पर्म अथवा जातिधर्म 
के हैं । 
इति देशिक-शाल्े देशिक-धर्म व्याख्यान।ध्याये 
देशिकभर्म विद्वाति नाक्न तृतीयान्दिक 


| 





स्वहन्नता का अर्थ | 

पूर्व अध्यायों के अनुसार देशिकधरम कोई साधारण बात बहीं है, यह बहुत 
बड़ा काम है भिपसे आध्यात्मिक आमष्सिक भौर एहिक सब थर्थ सिद्द होते हें 
किन्तु कोइ बड़ा काम ध्वतब्प्रताके बिना नहीं हो सकता है, जि कोटिका 
काम होता हूँ उच्च कोटि की स्वतन्त्रता भी होनी चाहिये, मनुष्य जितना ध्वतन्त 
होता हैं उतना उस सें पोरुष छोर योग्यता होती है और जितना व परतन्त्र 
होता है उतना वह पुरुषार्थ ह्ीन और अयोग्य होता है । सांख्याचायों के 
मलानुसार बद्ध पुरुष बड़े कास नहीं कह सकते हँ, ब्यायाचायां के भतानुसार 
कत्ता ध्वततन्त होना चाहिब; यवनाणार्य अरहध्तू के मवाजुसार परतन्न्न मनुष्य 
दुशिक बुद्धिशून्य होता हैं, वह बिना दूसरों के चलाए ध्वर्य अच्छा काम बहीं 
कर सकता है, जसंत्र आवाय निउश्शे की कह्पमानुसार भी संसार के भावी 
सब्चाऊुक, जिनको वे अतिमानुष कहते 8 स्वतन्त्र जीव होदेंगे। कर्मवाद के पक्ष से 


बिना स्वतन्त्रता के कोई बड़ा काम नहीं हो सकता । 

आनब्द वादु के पक्ष से की बिना स्वतन्ततक कभी किलीकों आनकद है नहीं 
सकता है, स्वतब्त्रताम जैसी घटती बढ़ती होती रहती हे आवन्इम भी बती घटती 
बढती होती रहती है; अर्थात्‌ आनब्द और श्वतन्त्रता एक ही पदार्थ हैं, जहाँ पूर्ण 


हुक 


पचूणो 


खाया के मतानुसार माया से ध्वतन्न्न दोजाना ही साचिदानन्द भाव कहा जाता हूँ, 
योगायायों के पिद्धान्तानुसार भी पुरुष का अकृति ले ध्वतन्य हो जाना कवदयपद्‌ 
कहा जाता हू। 


अतः दोनों कमबादु और आनब्द॒वाद हे देशिकथम के लिए ध्वतत्द्रता का 
अनियवाय होना सिद्ध होता है | 

मत सम्रझिए कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से इमारी इष्ि हवतन्जता की 
आर जाने छगी; जो जाते भगवती अक्कति के थी आधोग शहना बही चाहती है, 
जिस जाति का छट्टय निःशेष बब्छनों & एक होकर कृषंब्य प्राप्ठ करना हे 
संसार मै कांज हुस जाति को ध्वलब्ाता की वदिक्का है सकता हे । हमारे पूर्वाओं 





डर बाछ गेगाघर विकक र 


के समान इातब्त्रता को आज तक किसीने न धमझा औश्न शलाश्दियों लक किली 
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छ हालभने को सम्भावना दुखाई दंती हूं | 





अब ओर्भाता हल जात की है कि दशसन्त्रता है क्या पदार्थ? इमारे 
खआचायों के समतानुघार खतन्‍तव॒ता उस अवस्था को कहते हें कि जब अपना दवित किसी 
प्रकार किसी के हाथ में न शो कर सर्वत्र आर सर्ववा अपने दाथ में हो । किन्तु मनुष्य 


५२ 


चोले में ऐसी अवस्था पृशारूप से श्राज्ष हो नहीं सकती हूँ; क्योकि भगवही प्रकृलि 

ने सलुष्य को देंद आर पशु के कीच की अवस्था दो है| देवाचश्था में सहुत्प मात्र से 

अकृति मोगों को उपसध्यित ऋश देती है, ओर पाशवावस्था में प्रकृति के दिए हुए 
भोगों को मोगन के किये भी दुसरों के झुख ताकना पड़ता हैं। इबग दी अवस्थायों 
की मध्य कोडि मनुष्य की प्राऊतिक अवस्था कही जाती हू, जब पझनुष्य इस अवस्था 
से ऊँचा जान ऊूगता है तो बह दुघत्थ को ओर जब बच इससे नौचा गिरणे 
ता है तो वह पशुत्व को प्राप्त करने छगता है। देवावस्था और पाशवावस्था 

की मध्यवरतिनी मनष्य की उक्त आक्ृतिक अवस्था, कि जिस में उस के आकृतिक छित 
म किसी प्रकार का बाह्मास्यन्तारिक इस्साक्षेप नहीं होता है, मानवी स्वतन्यता 


कही जाती है । 








अब प्रदन यह है कि मश॒ध्य का आकृतिक छ्ित क्या हैं ? इसको आनचे 
“के लिये चार बातें श्मरण २खनी चा|हिएु-- 
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को सामाजिक जीव बनाया है अर्थाव्‌ 
हैं; बिना एक साथ रहें उनका निमाह 
से उन को इस अकार विभक्त > कर 
अन्त और सुखपुर्वक गहीं रह सकती हैं 
हो जाती हैं, एक का उदय दूसरी के 


(३) अगत जननी प्रकराति 
ऐसा जीव कि वे अकेले रह नह 
बहीं हो सकता है; किन्तु चि!लि 
दिया कि दो मिन्न जातिया एक सं 
उन में से एक भोक्ता ओर हू: 
अवपात पर विभर हो जाता 


ने अलुष 
सकते 
श्र 

से का 
गाल 
॥| 


(२) खचिति का विराट के, विश का आति से, जाति का व्याके से बई 
सब्बन्ध रहता है जो चतन्य का प्राण सै, प्राण का शरीर से, शरीर का अंग से 
रहता है; जेले खिना जेतनन्‍य ओर प्राण के ढीक रहे शहर ठीक नहीं रहता है 
आर बिना शरार के अंक रहे उस का को अंग घछुस्ती नहीं रह सकता है, एवं 
बिना चिति और बिराद के जायूत हुए जाति का शेथ नहीं हो सकता ह आर 
बिना जातीय अंय के व्यक्तेगद श्रेय बहा हो सकता हू, और जले प्राण के ठीक 
रहते हुए यदि किली अंग में कुछ चछति हो जाय अथवा उस में कोई शेग हो 
जाय तो शीघ्र ही वह ज्ञति सर जाती है और सेग दूर ड्ो जाता है, यदि प्ाण- 
क्रिया ठोक न हो वो चंरु जुति और बहू होगा दिग दिन बदलते आते हुं, 


2 


पे 


स्वातल्यीध्याॉथ 
एक खिलि जोर विराट के उदयाबधाल से जालि और व्यारि के खुखदुःखों 
का भी उत्याजपाल डोसा है । 


(३) प्राकन संस्कार का प्रावाबब्ल अलुप्या से आहय प्राण का अपना 
ब्छेक व्यक्त रहता हु (लक हारा उत्त मल ऋच्य प्राणया का अपेला शणनद 


नहीं को सकती हे । 


कि 


६४) मनु आय गाणियोंकी अपेज्ञा इच्छा अधिक अबल झोली हैं 
जो समझूद के समान कभी भरती नहीं. दाघावलछ के सलाव सदा बहती रहती हे, 
प्वथ के समान कभी शाहल चहां होली; अपरूंस अ्रक्ृति के उल के लिये खलह् 
उद्यरता बह दर्शायी हू जो इस ने अन्य जीचों के लिये की हूं; अतः: अन्य ज्ीतों 
को अपेक्षा मनुष्यों में पंचेन्द्रय आर कामतादि घहु सरोविकार अधिक प्रबछ 
स््ते हूं । 


हि ४: है थ 


इन पूवाक्त चार प्राकृतिक चियेंका मिक्का कर यह सिद्धान्त निकलता 
के कि अपनी सिति और विराट का यॉगशैमस करना, शशेकर्म को लिसाने हुए, बिना 
केसी को हावि पहुंचाए अपना व्यक्तिगत हित साधन करना जौरे उक्त दो का््यों के 


बिक 


बेध्ों को हटाना मनुष्य का आक्ृतिक्त हित कहा जाता ४ ।_ 


|) 55) हि 


बकरे! 


मनुष्य के प्राकृतिक हिल की व्याख्या से मानवी स्वतस्थता ओर परलम्॒ता 
का अथ अच्छी तरह समझ में आसकता हैं; ओर यह भी सिद्ध होता है कि संग में 
जो इच्छा उडे अथवा अपनी समझ में जो बात अच्छी हो उसके साथन में किसी 
का हस्ताक्षेप न होने से सदा सलेष्य का प्राकृतिक हित वहीं होना हैं, ओर अपनी 
इच्छा ओर हिल को पीछे रख कर दूयर की इच्छा और हित के अतलुसार सलन से 
सदा मनुष्य के प्राकृतिक हिल भे अन्वराय बहीं होला है । 


| 


मानती स्वतन्त्रता के तीन अंग होते हु: ॑+- 


(१) शासलनिक (४2) आयथिक (8) स्वाभाविक । 


शासनिक ह्वतन्त्रता--शाय्कका धरजा के घाकृतिक डित में किसी प्रकाह का / 
हस्ताक्षेप न करना और सदा उस दिस के लिये अचुकूछ रहना शार्सनिक स्वतम्ब॒ता 
कही जातो है । 
आशिक सवतल्॒ता--जअर्थ का भाव रूप अथवा अभाव रूप से सनप्य के प्रकृ 
तिक चित मे विश्न न करना आर्थिक खतब्तवता कही जाती है । ४ 


पी के पक्का लिय दिए के शॉलिकृल ते हो ४ 


स्वासालिय सवलन्खला- «जो कम जि 


६६ 
हट 
है 





३४... बाल गंगाघर तिलक स्मारक-दैशिकशाल । 


इस काम को करने में किसी का किली शकार से इसाक्षेप न होना ध्याशाधिड 
स्पतत्मता कही जाती है। 

सानवी श्यतन्द्रता के ये हीत अंग इस प्रकार मिले २इले हूं कि बिना 
शालनिक् स्वतग्जता के अन्य हो श्वतन्यवाएं हो मई सकती |, बिना आर्थिक 
स्वतन्त्रता के मसप्य की स्वाभाधिक स्वतब्दता बिल नहीं सकती, बिना स्वासा- 
बिक स्वहम्थ्रता के अथ मनुष्य को आवब आस भभाव दोनों रूप में महा परदम्त्र 
कर देता है, बिना स्वाभाविक और आगयेक ह्वतन्द्रता के मजुष्य का ध्यान 
शासनिक स्वतब्बता वी और नहीं जाता हैं ओर जो गया भी वा बस की प्राह्ति 


के लिये वह कुछ कर नहीं सकता । 


थ्‌ 


बिचा इन दीब प्रकार की सतम्दताओं के कोई सहुष्य अपना पआराकृतिक हित 


घाघव नहीं कर सकता हे । 


इते देशिकशाज्े स्वात्न््याध्याये स्वातम्य्य 
निद्ाणों गाम प्रथमाआनिक। 
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हिततीय आहइक | 
शाह्यामिक स्वनम्यता । 


शासनिक रूतच्खता पुर्षाथ रूपी शर्ररिका प्राण समझी जातोी हैं, जेसे 
बिना प्राशु के शो! एक क्षण झो महीं रुक रूषता हे एवं दिए। शासानिफक 
खत न्यता के पुरुषाथ भी नहीं हो सकता है, ओर जैसे प्रणाक्रैया के अभाव से 
सब अंग विष्पकत और क्रिगशूब्य हो जाते हूँ पर्य शासमिक सखतनन्‍्प्रता के बिना 
आर्थिक और स्थाश्ाबिक खत्न्व॒ताएं निष्फ्क और द्रियापुन्य हो जाता हैं। अत 
एव झब पिद्दानों के सत नुप्तार भंजुष्य के छिये शासक खतन्‍्द्ता परशामीछ 
पदाथ सम्झी जाती है; किन्तु इस के छाध्य के व्याय झिक्ष सिद्ध जातियों जे 
भिन्न भिन्न प्रकार के होते छू । 
शाप्षत दो प्रकार का होता हैं;--(१) स्वजातीय, (२) परजातीय | 
छहुसारे आचाये। के प्ताजुसार पर जातीय शासनमें शासनिक स्वतन्त्रता सम्भव 
नहों हो तकती है; क्योंद्धि शादक और शाहितों की जातियां मित्र दौने से उन 
में खभावतः चिहिवेपय्य होता हैं । चितिदपण्य से उन में अर्थनेषतय्य 
द्रोची अनिवाय्य होता है, ओर अर्धवेषय्य से शासक का प्रज्ञा के प्राकृ- 


खावन्त्याध्याव |... ३५ 
लिक च्वितत का ग्रतिधाली होना स्वाधाविक होता है | बदषभाचान अरिश्ोट्छ ५ 
के अनुसार भी परजातीय शासव अपाकृतिकदासन समफ्का जाता हैं। अंग्रेज 
छांग भी इस लिझान्स को खूब समझे हुए हैं; अत एवं थे इस महासागर 
में हुडदही तोड़ पारस कर रहे हैं । इमारे अचाया ने परजांतोय शाधप्तन को 
अपराऊ सिफ समझ कर उप के विषय से बहुत नहीं कहा 3, स्वज्ञातीय शायन के 
घिंषय में उन्होंब बहुत उछ कहा है। इब के मतावुयार पू्णे हासनिक्त घ्वत्तम्डता 
॥ प्राप्त हो सकती है कि हब राज्यहपी रथका साश्यी ऐसा मशुष्य वगाया जाय 
के जो बंशपरम्परा से दृषीसम्पदू शक हो, जिर कू जन्‍्मपंशका ओर सत्िक्षे 
देवी सम्पद कू भजुकछूछ हूं, भौर लित्य को इस रूइझ्वार औौर उन सब्निक्ष्षा के 
अनुकुर शिक्षा मिद्धी हो; भार ऐसे हा मझुष्य इस रथ के थुये भो बनाये जांच । 
तः इसारे ऋषिगण ऐसे डउपायों छी खोज से छणे कि जिससे यथेष्ट स्म्तान 
उत्पन्न होये अर ये यथेष्ट बनाए जा सब्छे, अन्त से आशधिजमानिक भर अध्याप 
निक शाओं की उइत्गसि हुई । आधिजन नेक शाख् से जसा रण्तान याहिए बया 
उत्पन्न किया जा सक्कता था, सगवाद विश्वासित्र आर परशुराम की उत्पत्ति 
इसा शासर के अजुलार ह; था। अब इस शाद्य दक्वा बिलकुछ कोप हो गया 
है, केबछ कहों कही प्ररुगवशात्‌ इस के कोई परिभाषिद्ठ शब्द देखे जाते 
हैं। जाध्यापनिक शाख के प्रताप से नेज्ञानिक रीति ले मनुष्य जैसा चाहिए बैसा 
बनाया जा सकता है, प्रार्चनक्वारू से इस शाद्य का इसार देश में 5्ड़ा प्रचार 
था किन्तु छब इस का भी छोप हो गया हे तथापि डूबते हुए लय की अस्ताचंस 
बानी छाछऊिमा के समान पृद्यकी आभा कर्मी बद्धमाव ७, ब्रह्म आश्रम इसो 
शास्र के अनुदार रचा गया था, जिस क पुनढद्वार के छिग्रे बाश बार चेष्टा की 
जारहो है । इण्ही दो शास्त्र के भताप से ऐसे शासक बनाये जाते थे जो सारे 
आचायो के गरझप विष्णु, यवदाचाय्य अरस्त के श्रेश्युणसम्पन्नव्यरति (77०9 ०४ 
फ्रद्ग5000 ९०६४ पंच ), जमेन आचा 5 भिएदे के अतिमानुष ( ४४6८४९०४5०5 
०९ 5079077000; ) इस थे और वे ऐसे होते थे कि 


४ येनाथवान्‌ छोभपराइ्खेत, . बेन ब्ता विश्नसयेत क्रियाबाण्‌ 
येनास छोकः पिठ्वान्‌ विनेत्रा येनेव शोकापमुदत पुछी।॥ ? 


कौम ऐसे शासक को गए चाहेगा? ऐसा शासक अराजकवाद और खशासक 
वाद दोनों के लक्ष्य को सिद्ध कर देता था, बन को ऐले शासक को निकाल देने की 
कोई आवश्यकता नहीं रहती थी, ऐसे शासक के शासनकाल में झासानिक 
स्वतब्त्रवा ोलह कछाओं ले विशज्ञमाष रहती थी । 


हुझारे आचाय्यां के झलुसार हासमिक खतन्‍्द्रता का शृष्टकारण है शा क 
त्यागी होना, इसी  ह्वाग्व को भाचार्य छेठो थे इस प्रकार कहा है कि शासानकि 


३६ बाल गंगाधर तिलक म्मारक-दौशेकशाद्त । 


ब्वतन्त्रता तंसी आप हो सकती हे कि जब शालक शासन करना ने चाह; डेटा 
के इसी सिद्धाप्त के अमुसार यूरप में गंपासनों को कंण्टकमय बचा देंने का यत्य 
होने लगा जिसके कारण झासक शासन करना न चाह और ऋभंदाः राजाज। 
की बेछ संडरता आर उन को पएक्‍च्एात आन लाश! । दाराक्रन जार ब्यालयलस 
सीजर के कव से लेकर सब्तान भव्दलहमीद की पदुच्युति ओर जार निकरस 
द्वितीय के अन्वर्धान तक सब पुंटों के इसी सिद्धाग्त के फल हूँ; अराजकवाद 
जौर अजश्ञावकूवाद भी इसी के परिशाम ६। किन्तु छेटो के उक्त सिद्धाग्त के 
तात्पर्य के दिषय में शड्ा उठती है; यदि उन का ओर हमारे आचाय्यां का तात्यथं 
एक््ठी था तो यह कहना पड़ता हैँ कि यूरप में.उक्त सिद्धान्त का छुरुपयीश 
को रहा हैं; यदि उसे का वेही तात्यय्य था कि जैसा आधुनिक यूरप समभ्क 
. रहा है तो यह श्रपन उठता है कि शाप्तक दब्द का अमित्राय क्‍या ६? यदि उस 
का अभिग्राय राजा से है सो एक राजा का बल संहरशा करने था उस को 
विकाल देन से क्या होगा, जब कि छोट बड़े राजका्म॑चारियों का उत्पात 
ज्यों का त्यों बना रहे, क्योंकि पजा के दुम्ख के झेतु बहुधा ये ही लोग 
हुक करते ॥ न कि राजा; याँदि शासक शब्द का अभिषाय संमध्त 
अधिकारी वर्ग ये है तो यहू प्रर्म बच्चा है कि फया किसी अखात्विक कार 
में कोई समाज बिना शासक के जझ सकती हैं ? अयवा इस कात का क्‍या 
निश्वय के जो इसरे अधिकारी लोग झुंने आयंगे वे सब मह्दात्सा डोवेंगे, 
बे. पासम करना नहीं चाहँंगे, उन के सभ्य में पूर्ण शासमिक स्क््मता 
रदेभी ? क्योंकि जिस समाज में दैवीसम्पद नहीं होती हे उस की यागडोर 
बहुधा ऐसे लोगी के हाथ मे रहती | जिम छलबल बहुत होता है, 
इसी कारण छुटो अपने समय की उिमकसी से अभधसश्ष थे, इसी कारण 
इन का अपने देश में अपनी राज्य कबपरा असम्भव जान पड़ी, इसी 
कारण रूसी रिपवालेक में सदा मारपकंड मची रही, इसी कारण 
यूरप में पहिले क्यधाकिक और आओोटेस्टशर्टों के रद की चारा कहीं, फिर यहां 
राजा आर अजा से तलवार खर्चो, अब वचंहां कार और मजदूरों भें 
खीचाताव हाने रूगी हैं; आर अग्रे कि कि मतिष्याति । बिलारा भ्ीरप स्वते- 
न्त्रता! के लिये परिवतेत रपी लमघुद मे बार बार गाता छगाता रहा किल्तु 
मोती झुशद्‌ का उस को कंप्ती ने मिका, सझिंतना बहु खतम्त होने का यध्म 
कर रहा है उतना वह परतन्त्रता के पई में घंखता जा रहा है, पसना वह 
आम्यपसी का बाशुरा में उम्नछत्ा आ रह्दा है, उधनी इस की जीवनयात्रा 
कष्टसाध्य हो रही हैं। भूतविज्ञानविशारद्‌ यूरप के अवैज्ञागिक दैशिक 
नीतिका ऐसा ही परिणाम होना है अह् बाव इनकी को बहुत पहिकके से मालूम 


थी, अब इस महासमर ने सब की आंखें खोल दी हैं, जिस की आखें अच मी 
_गहीं खुली ते अब कभी नहीं खुलेंगी। हे द 


सखातन्न्याध्याय |... ३७ 


इन पूर्वाक्त बातों से सिद्ध यह होता हई के देवीसम्पए के समृष्टिगत हुए 
बिना कोई शासकीय समाज चल यहीं सकती; किन्तु समध्त ससाज को दैवी- 
सम्पद युक्त घनाने की अपेक्षा पु शासक को देवीसम्पददुक्त बनाना बहुत सश्छ 
₹ सस्ाध्य होता है; फक्तः यह सिछ होता है के शासानिक स्वतब्त्रता प्राप्ति 
की पाश्चात्यों को रीति से इमारे आचाय्यों की रीते सहखघा शेड और सकर है। 
झआाचायय अर्शिटछ के मतानुलार भी राज्य के गुण और दोष शासक पर मिर्भर 
होते हैं; जेसा शासक होता हे बसा राज्य हतला है किन्तु शीरू का आवाहन करने 
और सत्‌ शिक्षा देने से शासक ओछ बनाया जा सकता है। किन्तु हमारे आचाययों 
के मतानुसार दैवीसम्पद हीव मनुष्य में शीछ पंगु और शिक्षा बन्घ्या होती है| 


इभारे और पाश्चात्यों के उपायों से चाहे भेद हो किन्तु दोनों के अजुधार 
मनुष्य! के लिये शासानिक स्ववम्त्रता परमासीष्ट पदार्थ है, जितनी शासनिक 
ख्तन्त्रता अभीष्ट हैं उतमी शासानिक परतन्त्रता अपर्भाष्ट ह। यह परवम्ग्ता 


तीन बातों के संयोग से होती हैः-समष्िगत तामस, सत्सस्कारों का असाव 
और विपररताथीराज्य के संयोग से । 


समश्यित तामस-+-संमाशिगत तामंस से सारी जांति की बुद्धि विपरीत हो 
जांती है, उस को सब बाते उलदी सझने रूगती हैँ, उसकी समझ चेष्टाएं बिपरीत 
होने छगती हैं जिसके कारण भीचो का अभ्युदृय और भहात्माओं का अपपाल 
होने रूगवा हैं, ज्यों ज्यों परतम्वता के पाश बढ़से जांति है त्वों प्यों छोग अपने 
को ध्वतन्त्र समझने ऊूगते हैं। आखुरी बातें आसुरी सम्पढ के छिये अशुकृछ होने 
लगती है, सरासर देवीसम्पद का प्हास और आपुरी सम्पद की घूद्धि दोगे रूगती 
है; उ्यीं व्यों आसरी सम्पद की वृद्धि होती है त्यों त्वों बब्धनें। की कभी छुद्धि होती 
जाती है क्योकि  देवीसम्पद विमोश्षाय निवन्धायासुरी मता । ?” 


सत्संस्कारों का अमाब--सच्धंध्कारों के अभाव से लोगों सें बड़े कामों को करने की 
रुचि और योग्यत्ता, तंत्मतिकूछ कारणों को निवारण करने की शक्ति नहीं रहती है, 
वामसी सख की और उन की प्रधत्ति होने लगती है, उन में एक प्रकार की लामची 
सहिष्णुता आजाती है. इन सब कारणों ले उन में किसी श्रकार के बन्धनों को 
काटने की रखि और शक्ति नहीं रहती है । 


विपराताथी राज्य--यदि राज्य विपरीसाथा न हो शो केवक समष्टिगत सामस 
आए सप्सस्कारों के अभाव से शासनिक परतम्म्नता गही हो सकती है, क्योंकि प्रजा 
चाहे तामली आर सत्संस्कार ह्ीष हो किन्तु जब तक शज्य का अजञा हे हाथ वेषथ्य 
नही होता दे तब तक राज्य मजा के प्राकृतिक हित में हृश्ताक्षेप नहीं करता है! 
प्रज्जा के श्राकृतिक हित में राज्य का हस्ताक्षेप न शोबे से शासानिक परतन्व्रधा बहीं 


इ्ट बाछ गेभाघर विछक स्मारक-देशिकशाल््र । 
हा 

हो सकती है | जब राज्य का प्रजा से अथवेषर्य्य होता है तो शब्य का अपने स्वाय 
के थोगक्षेम के छिये प्रजा के घाकृतिक झाथ को वाश करना ध्वाभाविक होता हूं, 
झजः शजय प्रजा के प्राकृलक हल वे शश्लादए करता इशइता हैँ, किब्तु जब तक 
ब्रज सब अकार से दीन ड्वीन व हो तव लक अब ब्यक्तिक शब्य की बहुग्याक्तिक 
प्रजा थे कक चल गहीं। झकती, अतः विषपशीताथ। राज्य से प्रजा को दीन ह्वीम 
नागे के लिये हाधानेक परतश्णला की बागुश शत्यम्त झावश्यक होती है, मिससे 
प्रजा राज्य कै ग़लिकूछ गिर मे सा झपे । छातः विपरीता्ी राज्य शासानिक 
परकत्रवा का झुण्य चैतु समझा जाता है । 


छमाहे शावाण्या के अधशयार शासमिक ध्वतम्तता के मुख्य हेतु ये हैं +- 

(१) शसस कछके शसम दावयिक और साजिकाबिक संस्कार याले शत्तम पुरुषों 
के हाथ में शासम देगा | ऐसे ४सम शासक आधिज्ननिक और आध्यापनिक शा्धों 
हे द्वारा बार जाते थे | 

(२) शासक के हाथ से, चाहे पह कसा ही ओएछ्ट क्यों म हो सडसे रखना 
का काम न होगा। बच काम बहापरायाश बसभझ त्यागी बाह्मणों के हाथ में होना 
झूमराश जितनी स्थृतियां हूँ ते छब ऋषिशुनियों की रखी हुई है । 

( ३) शासक का झुझ्य कर्तव्य वर्णाअम्त का पालन छरना होगा 

(४) समस्त सम्णसी, वानप्रस्थ, शाह्ण ओर ब्रह्मचारियों से शासक का 
गोरश्य कम होना; इस उपाय से शावक को आशिमान और आशकि घोगे बरी 
का थी। खायाय्य छेटो के सतालुपार भी आसकि गे होने से ही शासक शत्तस 

ताए। 


: (५) ब्रह्मचस्योंअप्त प्रथा से प्रजा को सेजश्वी बबाना। क्योंकि तेमस्वी प्रज्ञा 
की श्वह्ब्वता में हुस्ताजेर करने का कियी शासक का साइस बचें जो सकता है । 


इग उक्त बपयों से राजबादी और अशजवादी दोनों का छर्थ सिद्ध हो जाता 
है, राजवादियों को आदशीझप राजा आर शराजबादियों को पूर्ण शासमिक स्वत- 
घ्तता आप हो जाती हू | 


हाते दशिकशाज स्थातम्थ्याध्याये शातानिक- 
स्वाताब्जिकों नाम दविर्तायानहिल्‍ 


स्वातन्त्याध्यांच | ३५ 





शाधिक स्वतब्ता | 


शासनिक स्वतन्त्रता जिस पडिण झूपी शरीर का आए हे हापंचिंक स्वशण्द्रता 
उस की रीढ़ है, जले लिया रीढ़ के शशीर सदा गहीं रह सचहता है, बेसे जिया 
अआआथक ध्ववन्तता के कोई मनुष्य पुरुषाथ व्ीं कर खबता हूँ, आर्थिक रूप छे' 
परतन्त्र रहने से मनुष्य का ध्यान पुल्षार्थ की ओर काला ही बहीं, झौश्ओों गया 
थी वो उसमें हाथ डालने का खाहुए बहों होता, आश्वव्ध की खिम्ता अथवा 
मांग विरछाला का आपाके बतकी एक अकार से नयपक बना दुतीं हूं, आपस 
आंथक परतम्प्रता के कारण कियी समाज का शाहबिक स्वहन्दहा बहुत दिया 
तक बच्ची निम सकती है, प्रतिद्षण उस की प्राकृतिक श्व तब्द्रता का प्रषात होथे 
का अन्देशा सइसा हू। कहा जाता है कि ही शाथथिक परतन्दला के कारण 
एक बार सेवाड्ध रत्म रावाप्रता३ सो सुगुछ बादशाह के सामने सहतक बयान को 
हो गये थे, इसी कारण इमारे छबेक युवक जो स्कूल आर कौलेजों में शेर के से 
बच्चे दिखाई देते हैँ गृहस्थ थे प्रवेश छर्ते ही गिरे गाड़ी के बे बन जते हूं, 
इसके कारण मनुष्य की प्रधृत्ति बीच कारों की छोर हो जाती हूं, व्यभिचार को 
छोड़ आर जितने माँच कम होते हूँ बम रब का कारण प्रायः बच्ची परलन्श्रता है| 
अतः ससश्रिय आर ध्याध्टिप ले प्रजा की धारक ध्यतन्द्रता बनाए रखना राज्य 
का परमधम समझा जाता है, इसी कारण हमारे आशंशासतत प्पत्ति छुड्ड थी, 
कालकऋम से हमारे इस शाह् का भी छोप हो गया है; इस शास्ष के अलुसार 
छुूमारी समाज ऐसी रची गई कि जिलके प्रभाव ले धर्षा से विविध प्रतिकुछ 
कारणों के होते हुए भी हमारे देश की आर्थिक झअयश्था झय सके कुछ अंशों में 
ज्यों की त्यों बनी हुईं €, लिरूका छूब दिन प्रसि दिन स्यरित गतिर छोप होशा 


जारहाओझ। 





“<# 


इस स्वतन्त्रता का तात्पर्य समझे के किए यह आवश्यक है कि अथ का 

तस्व समझा जाय । साधारणतः अर्थ इस वस्तु को कहते हैं जो मदुष्यों के जीवन 
के लिये आवश्यक हो; किन्तु अधशार् थे स्वच्छद्रूप से अनाग्रात्न प्राप्त ड्वाने 
वाली वस्तु को अथ गद्दी कहते हैं, यश वायु , ऊछ, तेज इलादि । छथ शास्त में 
केवल वही वस्तु अर्थ कद्दी जाती है जो ताधारणतः उबम से ग्राप्त शोती है ओर 
मनुष्य जीवन के लिये आवश्यक अध्या आवश्यक बस्तुओ को श्राप्त कराने वाढी 
होती दे। जो बल्तु उद्यम ले प्राए हो किन्तु बसो वचद्द सज॒ुब्य जीवन के लिये 
आवश्यक हो झार न उससे ऐली दल्तु शाह झोसके जो साजुप्ण जीवन के लिए 


2... धर यथा शिख छे 
शावइ्यक हो बहु हाथ जही कही छाती #$। यथा मिश्र के हतूप, हुं यदि तल 


>ी 
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बूपों बिकने लगें तो वे अथ कहे जाने लगेंगे । जो वह्यु मजुष्य जा 
छ्ियि आवश्यक हो किन्तु बिया किसी मजुध्य के उद्यम के प्राप्त हो सके बह भी 
अचथ नहीं कही जाती है, यथा अल; यदि उसी जल शाधि के लिये बश्स करना 
पड़े, तो बहू अर्थ समका जाने लगता है; यथा मारवाड अदेश में । 





रो 4 हर के 
अथ दो प्रकार का जाता हूँ: 
( 9 ) मुख्य अर्थ अथवा घन ( २ ) गौण अर्थ जथवा द्रव्य | 


जो बस्तु मनुष्य जीवन की आधार होती है अथवा ऐसी वस्तु को उत्पन्न करती 


है बह आअुख्य अर्थ अथवा वन कही जाती है; यथा जन्न, बसा, गी। भूमि 
च्त्याद ॥ 


जो वस्तु भुख्य अथों के विनिमय को सावनमात्र ड्रोवी ह बह गोण अर्थ अबबा द्रव्य 


झंदी जाती हैं; यथा अशर्फी, कृपया, शव्यादि। 


अधथ का किसी रूप से भानवी स्वतन्त्रता का अतिवाती ने दाना आंयक खतब्वता कही 


जाती है। इसारे देशिकशाशक अनुसार बिना झुख्यकाथ सम्बन्धी स्वतन्धता के 
आर्थिक घ्वहण्बता केवल गाण छाथ के प्राखुय्य से श्राप्त गई हो सकती है। 


,.. अर्थ मागवी स्वतत्थ॒ता का ग्रतिधाती तीक प्रकार से चोता हैः--- 
(१) अभाव रूप से, (२) संगोत्पादक रूप से, (३) विर्मिमित्त रूप से । 


.._ जब अर्थ अमाव से मनुष्य को अन्नवत्व की चिन्ता ूगी रहती हे, आजीविका श्राप्ति 
पं उस के समय और आणशक्ति का आविकांश चला जाता है, अन्नवख्थ॒ के लिये उसको दूस- 
रों के भरासे रहना पढ़ता ८, अपने विचारों को दबाकर दूसरों की हां में हां मिलान। 
पड़ता है तो अर्थ का अभाव रूप से खतन्त्ता का प्रतिघाती होना कहा जाता है। अर्थ 
का इस अकार स्वतन्त्रता का प्रतिधादी होगा अभावज परतन्वता कही जाती है, 
यह मनुष्य की महाशत्र होती है, यह उसको मनुष्य चोले का धर्म निभाने पह्चीं 


किक 


को कारवों की दरबारदारी करनी परी थी। 


इस परतन्छता के आुख्य कारणा ये हैं:--- 


। रर 


देती हैं, उस को कोलू का बेल बनाए रखती है, इसी के कारणा आचार्य्य द्रोण 


(१) क्षि आरे गारक्षा की उपेक्षा-सनुष्य का जींवय झुख्य रूप से अथवा 


.....ग्रोंख रुप से कृषि और गोरक्षा पर निर्भर होता है, जब किसी कारण अर्थ माश 
.. हो जाता हु तो ये ही दो पदाथ कस को पर करते हैं, इब्हींसे 
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आश्वादि प्रांप होते हैं, इन्हीं को खरीद ने के लिये मनुष्य को द्वव्य की आवश्यकता 
होती है, जब इन का अभाव हो जाता है तो हृज्य बिलकुल विरर्थक हो जाता हें, 
क्योंकि वच्द खाने पीने की वश्तु तो £ नहीं। अभाविक परतन्त्रता के साथ जहां 
कृषि और गोरत्ा की उपेत्ता दोने लगती है तो वहां राजा और प्रजा दोनों की 
इतिश्री हुई समझ लेगी चाहिये। 


(२) नौकरी के चरून की तेजी--इस कुचलग से सब का ध्यान नोकरी की 
ओर चला जाता है, फलतः कृषि गोरक्षा ओर अन्य आवश्यक व्यवसायों की 
उपेक्षा हो जाती है, जिससे अज्न वखादि की उत्पति आवश्यकता से कम हुआ 
करती हूँ; अतः चद्चादि का भाव सदा चढ़ा रहता है; एवं ससाज में सदा 
ऊाभाविक परतन्तता बनी रहती है। 


(३) भोग विलास के पदार्थों का आधिक्य--मनुष्य मे इन्द्रियां सवभावतः प्रकल 
होती हैं, अनुकल पदाथों के सन्रिकष से ये और भी अधिक प्रबल हो जातो हैं 
कोई तो इस प्रकार भोग विलास के पदार्थों की ओर खिंचते हैं और कोई चलब 
की इवा से इन की ओर खिच जाते हैं; अतः ऐसे पदार्थों की खपत अज्लिक होले 
लगती है, अससे उत्पादन भी इन का अधिक होने लगता है; अतः इन पदाथों 
के कत्पादन में अधिक मनुष्य लग जाते हैं, जिस से कृषि गोरज्ञा आदि आबव- 
श्यक कासों के लिये पर्याप्त मनुष्य व डोने से समाज में अन्न का घाटा रहता हई । । 


(४) कुराज्य और कुशासन--इन के कारण लूट खसोट का बाजार मित्न मिम्र 
रूप से सदा गरम रहा करता है, जिस के कारण प्रजा को एक प्रकार का आर्थिक 
अतिसार दो जाता है। 


(५) अपनी आर्थिक भवस्था से बढु कर काम करना--ऐसा कास करने वाले को 
. झदा करा लेना पड़ता डे, ऋण की शीघ्र चुकाती न होने से बच व्याज से दबता 
जाता हैं, पव॑ उसकी आर्थिक अवस्था दिन प्रति दिन-बिगड़ती जाती हैं. एक दो 
आर ऐसे काम करने से फिर उस का असाविक परतन्त्नता के पाशों ले मक्त होवा 
कठिन डो जाता ह । 


(६) कुसज़--इससे मनुष्य दातादि अनेक हुर्व्यसनों को साख. लेता हे जिस 
का अवहये भावि परिशाम दारिय होता हे । 


(७) आलरूस्य ओर इन्द्रियपरता--आलखस्य के कारण मनुष्य कुछ उपारजजन यह 
. कर सकता हैं ओर इब्द्रियपरतां से यह अप॑ब्ययी हो जाता है, अतः आलखस्त 
जोर इध्िअपरता के हंकोश स शीश शारििश धपास्यत हो आलो के ! 
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(८) स्त्री में रजोग्रण और पुरुष में तमोशुण का आधिक्य “होना--इस विपरीत 
संयोग से ख्री अपने पति को कोलू का बल बना देती है, अथवा घर मे सदा- दांत 
बजा करते हैं; उमयतः पुरुष निस्तेज ओर श्रीद्त हो जाता हूं। ऐसे घर में लक्ष्मी 
का वास नहीं ड्ो सकता है। 


(£) परिवार के लोगों में ऐक्य न होता--इससे कमाई करने वाले व्याक्ति अपनी 
कमाई के धन को कुटुम्ब के संदत भराडार सें न रख कर अलग अलग अपने पास 
रखने लगते हैं; फलतः कुटुम्ब के लोगों में वेमनस्थ उत्पन्न हो जाता है, सब 
छिल्न भिन्न हो जाते हैं, तब उन सब को अपने अपने गुजारे की सभझ्तने लगती हे, 
जीवन यात्रा की मीमांसा सब की सथ जउड़ाये रखती है; अतः सब को चिन्ता 
और बेफुरसती रहती है । 


बचहुधा यह देखने मे आता है कि अर्थ घृद्धि के साथ मनुष्य या तो तृथासड्ज; 
जन्य अथवा भोगविलासजमन्य दोबेत्य से परतन्त्र हो जाता है। कारण इसका 
यह है कि अथ बहुधा संग उत्पन्न कर देता है, कभी तो केवल आपने में आर 
कभी विषय भोगों में । जब सनृुष्य का संग केवल अथ में होता है उसकी लुन्धि 
रागात्मक हो जाती है, अर्थ की तृथा।ा ओर अर्थ के संग ले मनुष्य निन्‍यानन के फेर 
में पड़ जाता है जिससे उस को अभीष्ठ और अनभीष्ट कामों का ज्ञान भहों रहता 
हू, उसको सदा द्रव्यतंचय को घुन लगी रहती है, इस के अतिरिक्त आर किसी 
बात से उसका ध्यान जाता ह्वी नहीं; फलतः वच अपने प्राकृतिक हित साधन के 
योग्य नहीं रहता । ऐसे ही लोग देशधासी ओर विश्वासघाती होते हैं; किन्सु 
इससे यह नहीं समस्त लेना चाहये कि सब ही धलवानू ऐसे होते हैं। मनुष्य 
की ऐसी नोच भ्रकृति होती है अर्थसइझसे न कि अर्थ से; जब मनष्य का अर्थ 
में संग नहों होता है तो उसको बाड़ में रागजनित विकार उत्पन्न नहों होते हैं 
चाहे उस के पास कितना ह्वी धन क्यों न हो; निःसड़' राजा जनक का एक बड़े राष्ट्र 
में भी राग उत्पन्न नहीं हुआ , किन्तु सलंग शुक का एक कोर्पातन से राग उत्पन्न हो 
गया, निःसंग राजा मोरध्वज को पुत्र का मोह नहीं हुआ, किन्तु ससंग जड़भरत 
को एक मझग के बच्चे का मोह हो गया, त्यागी भामासाइने उदयपुर की डुबती 
हुईं नोका को उतार दिया, किंतु रागी चूड़ामल ने जीती हुई भरतपुर की बाजी 
रा । कहने का तात्पयं यह हू कि मनुष्य परतंग होता हे अरथंसज्ञ सेम कि 
अथे से । 


आर जब अथ के प्रभाव से सब॒ष्य का संग विषयभोगों में होने लगता हे 
तो उस का सन दावानल के समान हो जाता है, ज्यों ज्यों उस में अर्थ रूपी इंघन 
पड़ते जाते हैं त्यों त्यों विफष्यतृषणा। रूपी आप्नि बढती जाती है, ऐसा मनुष्य 
इन्द्रियों का दास हो जाला हूँ, उसको इग्द्रियरूपी दवताआं को पूजने क लिय 
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सदा अर्थ रूपी फूलों की चिन्ता बनी रहती है, अर्थ प्राचय्य के होते हुवे भी ऐसे 
मनुष्य को आर्थिक स्वतन्वता प्राप्त नही होती है, जा हुईं भी तो बालू के भीत 
के समान बहुत दिनों तक ठहर नहीं सकती। भगवती प्रकृति का यह सनातन 
नियम है कि पौरुष और विलास एक साथ नहों रह सकते हैं, पौरुष के न होने 
किसी को स्वतम्लता भाष्त नह्टों होती हैं, आर जो चहु३ भी तो उसका दुष्प्रयाग 
हाता हु । अथ का इस प्रकार खतन्त्रता का प्रातिवाती होता सांगिक परतन्त्रता कही 
जाती है। इसी के कारण राजा नहष ने इन्द्रासन से द्वाथ घोए ओर वाजिद 
अली शाह ने अवध को नव्वात्री खोयी। इमारे आचाय्यां के मतानुसार यह 
परतन्त्रता सब से भयइर होती है, एक बार इस में पड़ जनि से फिर निस्तार 
होना प्रायः असम्भव हो जाता है । आचार्य अर के मताबुसार भी यह परन्त्रता” 
बिक परतन्लता की अपेक्षा अधिक अनपंकारिण होती है । यह परतन्बता 
जब प्रजागत होती | तो जाति का अवपात होने लगता है, जब यह शासकशत 
होती है तो ध्रजापीड़न और विष्ञव ड्ोने लगते ६ और जब यह उमयगत होती 


हर 


हैं तो स्व॒राज्य का लोप हो जाता हईं । 
इस परतन्लता के मुख्य कारण हैं:--- 


(१) धन का मान होना--मनुष्य को पेट भरने ओर शरीर उकने के लिये बहुत 
चेन नहीं चाहिये, थोड़े उद्योग से उसकी जीवनयात्रा चल सकती है, किन्तु मनुष्य 
स्वभादतः मानाद्वारी है, अतः जब वह देखता हे कि घन से मान प्राप्त होता ई 
तो वह घनसब्वय करने में प्रयुत हो जाता है, कालान्तर में उस को निरुद्देश्य ओर 
अनावश्यक धन संचय करने का दुव्येतन हो जाता है । 


(२) धन का अनुचित प्रभाव दोना--जंब किसी समाज में धन का अनुचित 
प्रभाव होता हू तो उस में दुर्गुशी घनवान्‌ का मान और सदगुणी-निर्घन का 
अपमान होने लगता है, घनवान्‌ के लिये स्वेत्र सब माग खुले रहते हैं आर दारिद्वी 
के लिये सब रास्ते बन्द रहते है, धन के प्रभाव से सत्यका असत्य, ओर असत्यका 
सत्य होन लगता हैं, तो ऐसी अचस्था में मनुष्यों का धनपरायश होना 
स्वाभाविक होता है। 


(४) दण्डनीति की वृद्धि ओर व्यवह् रवीति का महावे होना--जब दराडनीति की 
वृद्धि होती हू तो बात बात में लोगों की पकड़ होने लगती है ओर अभि 
युक्तों को अपना पिराड छुटाने के लिये अदालत रूपी यज्ञवेदी भें बचुत घन हवन 
करना पड़ता है। और जब व्यवहारनीति ऐसी हो जाती है कि धन का ध्यय किये 
बिना लोगों के स्व॒त्वें। का योग ल्षेम नहीं हो सकता है तो घन में लोगों का बड़ा 
भरोमा दो जाता ई | उभयतः लोग घन को अपना इृष्टदेव समझने लगते हूं। 


४४ ८ बाल गंगांधर तिलक स्मारक-देशिकशाख्र । 


(५) राज्य और उस के अधिकारी वर्गों की घनपरायणता--जब ऐसा होने 
लगता है तो बात बात में अजा की येली कटने लगती ै, बिना चेली बालों का 
काम चलना कठिन हो जाता है, उनके लिये चारों और कांटे ब्िछ जाते हैं, धन 
का अमित प्रभाव और अलन्त मान होने लगता है, दशडनीति की क्षाद्दि और 
न्याय का भीलाम होने लगता है, राज्य में लोगों का भरोसा बह्ीं रहता ६; अतः 
मनुष्य धनोपाजन को अपना परम चरम सममकने लगते हैं, ऐसा होना स्वाभाविक 
बाल ६, क्योंकि मजुष्य को प्रकृति ने भविष्य की चिन्ता करनेवाला जीव बनाया . 
ह। इन्ही कारणों से राजा भर्तर्डरे ने धनपशाय्धाप्रभ को अपने हृदय का शब्य 
कंद्दा ह | 


(६) व्यापार वी अतिशय बद्धि--ब्यापार की क्षारंं से भोग पलास की 
वस्तुओं का अचार. विनिमय प्रथा का सद्ास, द्रव्य की ऋयषशक्ति की घृद्धि और 
द्रष्य का अभधिकप्रयोग होने लगता है, इन कारणों से द्वष्य में मजुष्य का बंडा 
भरोसा हो जाता ६. साथ साथ इस भरोसे के दच्य का सथाय्य और सवाध्य होने 
से मनुष्य का दच्य में राग उत्पत्त हो आता है | जो बतु दर्घा््थ और दवांहय 
होती € कोई उसका सश्बय नद्दी करता है;अतः उस में किधी का सह नह्टी होता है। 
यदि किसी शज्य में द्रन्‍्य के बदले धन से वेतन खुकाया जाने लगे ओर उस धन के 
खरीदने याले भी बहुत कम हों तो उस राज्य का कोई कम्रचारी आवश्यक से भ्रधिक 
वेतन नहीं लेगा, न उस राज्य में घृंद्धि के लिए कोहराम मचेगा। दुधोय्य और 
दुर्वाद्ष दोने से सकारी चुरिइयों की चोरी नही होती है, ऐसा होन से न कोई दूध 
का अनावश्यक संच्चय करता ह|ूं। इससे अनुमान यह होता 'ई कि साह्लिक परत- 
न्क्षता का भुलकारणा हूं द्रव्य, ओर द्रच्य का अआतिभ्रचार होता ह व्यापार क्षांद्धे से । 


(७) परिचय्युत्मक दृत्ति--परिचर्य्या से मनुष्य की छाति मालिन हो जाती ई 
मालिनबाडे बाला नेतर्गिक सख का अनुमान नही कर सकता '६ै, निरुयेश्य तब्य- 
संब्व को ही वह परम सुख समझे रहता "ै। अत एव अरुधा यह्ट देखने 
में आता हैं कि पर्योचरबोयूत्तिवालों की अपेक्षा. स्वतन्लघ्रात्तिवाले आधिक निःसकू 
होते हैं और आधिक सात्विक दान करते हैं । 


.. ६) सन्तानोत्पत्ति का आविक्य--इस के कारण मनुष्य तह रहता है; अत; 
बल की सदा धनापाजन को धुन लगी रहती हू । 


द (&) विकार इंतुओं के सामीप्य के साथ दम जोर तितिक्षा की न्‍्यूनता--जब 
_ विकारइतु उपध्यित होते ई तो इन्द्रियां स्वमावतः इनकी और सिंचने लगती 
हूं, दम और तितिज्षा की न्‍्यूगता के कारण मशुष्य अपने को रोक नहीं लकता 
जितना उस के पास धन होता हे उसना बच्द भोग विज्ञासों में लिए 
इंता ऋ। द 


.. स्वातन्न्याध्याय | ह५ः 


जब अर्थ अभावरूप और सद्भात्पादक रूप से मानवी स्वतन्त्रता का 
प्रतिधाती नहीं डोता है तो मनुष्य जो चादे कह कर सकता है, उसको 
पचुरसमथ और यथेष्ट अवकाश मिल जाते हैं, जिससे उस को मानो एक 
प्रकार का यथेष्टयामी विमान श्राप्त हो जाता है; किन्तु इस अद्धितीय विसान 
को प्राप्त कर के मजुष्य एक छण भी स्थिर बडी रह सकता है, कह या तो 
अपर को चढ़ता जाता है अथवा नीचे को गिरता जाता हूं; निमित्त रूपी 
प्रेरक के बिना यह विमान ममुष्य को प्रमादु और आलब्य में गिरा देता हो 
जिससे उस में तामस भर आता है, तामल से वह अनेक प्रकार के बन्‍्यनों 
में पड जाता है। जब मजुष्य की जीवन यात्रा अनायास चली जाती है और 
इसे अधिक धन अथवा विजय भोगों की इच्छा नहीं होती है तो वह निरू 
ओऔश्य हो आता है, निरुग्रेश्य होने से वह व्यमहीन हो जाता हैं; फलतः 
उसकी तामसी अद्वत्ति होने लगती है। किन्तु उस के केसी श्रेष्ठ उद्देश्य के 
साधन में लगे रहने से ऐसा होने नहीं पाता । अतः हमारे देशिकाचाय्योंके 
मतालुतार पृर्णोभाविक स्वतन्त्रता उसे ही >लनी चाहिए कि जिसे कोई श्रेष्ट 
डदेश्य साथन दरना हो,; व कि निरुग्रेश्य मनुष्य को, ऐसे मनुष्य की भांविक 
स्वतन्त्रता का परिणाम समाज के लिये अदितकारी होता है । इसी सिद्धान्त 
के अजुसार हमारी समाज में अथविभाग किया गया था, हमारे आचारययों के 
अजुसार किसी निरुचेश्य मजुष्य को पूर्णाभाविक स्वतन्तता शभाध्त नहीं होनी 
देनी चाहिये, यदि किसी ऐसे मनुष्य के पाल आवश्यकता से आधिक घने हो 
जाय तो उससे कोई यज्ञादि सत्काय्य॑ कराफे उस धन को निकलवा देना 
. आहिए, अन्यथा उस में तामसआ जाता है। तमोगण का स्वाभाविक धर्म 
हैं बन्धचन में डालना ।अतः निरुयेश्य मलुष्य भाचिक और मैसर्भेक खतन्त्रताओंके 
होते हुए भी गीजू के समान अपने लिग्रे आप बन्धन रच लेता ह।अथ के इस 
दोष को नेर्निमित्तिक परतस्त्रता कहते हैं। इस परतन्त्रता ने वैसे मारत को ऐसा 
. आरत बनाया है, जब तक भारत मे अपनी भाविक और नेसर्गिक स्व॒तन्शता का. 
कोई निर्मित समम्ध रक््खा था तब तक कोई उसकी ओर खड़ी नजर से देंख 
नड्ठी सकता था, और जब वह निमित्त अन्लर्द्धित होने लगा तो मरी सभा 
में मारतरूपी ह्रोपदी की चीर उतारी जाने लगी, किसी को उसे बचाने का 
साइस न हुआ; सरासर भारत का नाश होने लगा । भारत का ही क्या मिस 
घनाढय व्यक्ति अथवा सम्पन्न समाज का नाश द्ोता हई पहिले उस में 
नेर्निमित्तिक परतन्वता का घुम लग जाता है, तदनम्तर उस से समाज में 
प्रमादु और आलस्य का अथवा ठृष्णा और सह्ष का सब्चार होता ई । 


इस परतन्त्रता के मुख्य कारण वे हं।-- 


(१) जिति का भन्‍्तर्भान--जैसे अतनन्‍्य के साक्रिध्य से प्राण ज्ञागत होता 


४६ बाल गंगाधर तिह॒क स्मारक-दैशिकशा्त्र | 


है, आगाकी जागृति से भिन्न भिन्न अकार की मित्र भिन्न शक्तियों का 
आविर्भाव होता है; और चतन्य के तिरोधान होने पर आण अन्तलींन हो 
जाता है ओर थ्राग के अम्तर्लीन होने पर सब शक्तियों पिलीन हो जाती हैं, 
एवं चिति के उद्यापवात के साथ विराद का भी उदयाश्त होता है, विराट के 
डद्याध्त के साथ अन्य सब जातीय शक्तियों का आविभाव ओर तिरोमाव 
होता है, प्रचशढ देशिकधघर्म से लेकर अशान्त काव्यकलाप तक खब उसी 
चिति के रूपान्तर हीते हैं । जब किसी जाति की चखिति का लोप होता है 
तो उस का आदर्श आहार निद्रा मैथुन के अ्रतिरिक्त कुछ नहीं रहता है, 
इन्ही के साथन में बस की अधिकांश शक्तियों चीण हो ज्ञाती हू । 


.._ (२) तामसी ग्रवृत्ति--जैसी मनुष्य की अधृत्ति होती है वैसी उसकी कर्मचोदगा 
और वैसा उसका कर्म संग्रद दीता है, अर्थात्‌ ज्ञान क्षेय परिक्षाता, 
कर्म कर्ता और कारण सब तामसी हो जांते हैं, जिससे मनुष्य एक 'ही 
बात को संवेस्य समझे हुए निष्कारण और बिना उस के सत्वार्थ के जाने उस 
भे लोलीन होकर बिना अलुबन्ध परुष जय और हिताहित का बिचार किए 
काम करने लगता है; उस में चपलता स्युलबुद्धि विचाराभाव टठगपन स्वार्थ 
झलस्य विषाद दीधसूलता उलटीबाछइू आजाती हैं, सदा वहन मोदइ में फँसा 
हुआ निद्रा आलस्‍स्य प्रमाद की लोगरियों में ऊँघता रहता हैं। ऐसे मलुष्य के 
लिये दिन काटने और पेट पालने के अतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं होता ह। 


३8 


(३) तामसी सन्निकर--जैसे मनुष्य के सरिकि्ष होते हैं, जेसे लोगे। के साथ 
उस का उठना बैठना होता है वैसा वह आप हो जाता है, जेसा मनुष्य होता है 
बसा उस का आदुश होता है; अतः तामसी सज्षिकर्षो के बीच मनुष्य का ऊँचा 
आदश बह्ीं होता है । । 


(४) चिन्ता और व्याषि--चित्ता आर ध्याधि से चित्त सदा अप्रसन्न रहता 
है, अअसन्न चित्त में तृष्णा और मनोरथ के अतिरिक्त और कोई आदर्श समा नहीं 
सकता है। 





असे आर्थिक परतन्त्रता सीन प्रकार की हाती है बसे आर्थिक स्वतन्त्रता भी 
नअकार की होतों ह:--(१+) भाविक (२) मसर्गिक (३) नेमित्तिक। 
अर्थ का अभाव न होना, अपनी आजीविका अपते बश में होना, थोड़े समय और 
अव्पप्रयास से जीवन यात्रा का चल सकना भाविक खतन्‍त्रता कही जाती हैं इस 
स्वतन्त्रता से मनुष्य के आकृतिक हित का अतिघाती चिन्तारूपी बड़ा विश्न हूट 
जाता हू । द 


स्वातन्त्याध्याय ।.. ४७ 


मनुध्य का आर्थ में अथवा विषयभोगों में सड़॒ न होना नैसब्चिक स्वतन्लता 
कददी जाती हैं। इस स्वतन्त्रता से मनुष्य के प्राकृतिक हित का प्रतिघाती रागरूपी 
विन्न दूर हो जाता है, यह स्वतन्त्ता प्राप्त होती है त्याग और दम से, त्याग से 
मनुष्य का किसी वस्तु में सड़ उत्पन्न नहीं होने पाता है, और दम से उस के मन 
में विषयतृष्णा उत्पन्न नहीं हाती है। अपरजख इन दो गुणों से मनुष्य की बाद 
ठीक रहती है जिस के कारण वह अर्थ के प्रयोजन को भली प्रकार समझ सकता 
है और अनावश्यक अर्थ सदझ्यय करने का उस को व्यसन होने नहीं पाता । 


भाविक और नेसज्लिक स्वतन्त्रताओंके उपयोग किसी अ्रष्ठ निर्मित्त के साधनाथ्थ 
ढोने से मनुष्य में प्रमाद और आलस्पय न आना नेमित्तिक स्वतन्त्रता कहीं जाती दै। 
इस स्वतन्त्रता से मनुष्य के आकृतिक छद्ित का प्रतिधाती सोहु रूपी विश्न हट 
जाता है। 


इन्ही तीन प्रकार की स्वतन्त्रताओं के सड्गस से पू्णा आर्थिक स्वतन्त्रता बनती 
है, केवल अर्थप्राच्चुस्यैसे किसी को पूर्ण आर्थिक स्तस्त्वता ग्राप्त नहीं होती है । 
इच दिनों हमारे कोलेजों में पढ़ाये जाने वाले अथशास्त्र का यहू भाव पाया जाता 
है कि द्व्यप्राचुरय से पूणो आशिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाती है। कदाचित इसी 
आन्ति में पड़ कर इद्भलिस्तान की ऐसी शोचनीय आर्थिक अवस्था चुईं है, चाहने 
इृड्जलिश्तान के भरणडार सोने से भरे पड़े चुए हैं, चाह देशदेशान्तरों के सुकुद 
मशणियों से उस के पदपकज जगमगा रहे हं; किन्तु वाध्तव से उसकी आर्थिक 
खवस्था अच्छी नहीं है, आर्थिक रूप से वच् भारत के आध्धान हू; यह आधीनता 
. कसके आर्थिक कल्पनाओं के भूल का परिणास है, अब उसको अन्न की चिन्ता 
होन लगी है, अब उसको अपनो ठील लाख एकड़ ज़मीब में कृषि करने की 
चिन्ता होने लगी है, अब उस को अपने अमादकासणों में आलू बोने की सभक 
लगी है। इस अर्थ शाघ्त्र का खमीर अब भारत में भी फैलन लगा है और 
उसका अथशाश््ररूपी सूय्य अस्ताचलचूड़ावलस्बी हो चला है, अब केवल उसकी 
अग्तिम लालिमा कहीं कहीं देखने में आती है। 

हमारे अथशारत्र के अनुसार आर्थिक स्वतन्लता के मुख्य कारणा ये हैं:--- 


(१) क़ाषे आर गोरक्षा का गौरब--शरीस्यात्राके लिये मुख्य पदार्थ हैं अन्न 
आर यर्, ये प्राप्त होते हैं मख्य रूप से अथवा गांश रूप से भगवती वसन्धरा 
से, इससे जो कुछ कसी रह जाती हू उसको पूरा करती हू गोमाता । इन दोनों 
की सेवा से माई अज्नपूर्णा सदा प्रसक्ष रइती है, सदा भाविक स्वतन्त्रता बनी 
रहती है; अत एवं इमारे आचाय्यों ने अपने देश को कृषिप्रधान और अपनी 
जाति को गाोभक्त बनाया है. इन्हों दो बातों ने इस समय भारत की लाज 
रखा हूं, बड़ा ता भारत स इस समय कांड़ी के तीन तीच गुलाम बंका करत । 


हे बाल गंगाधर तिलक स्यास्क-दैशिकशास्र । 


(9) वाणिज्य को क्ाषि और गोरक्षा से नीचा स्थान देना--अव्य के बिया वाणिज्य 
दुष्कर होता है, वाशिज्य को सगमता पूर्वक चलाने के लिये द्रव्य का प्रचार 
करना पड़ता है; अतः ज्यों ज्यों वाणिज्य की घृद्धि होती है त्थों त्यों द्च्य का 
प्रचार सी बढ़ता जाता है, वाशिब्य को कृषि और गोरक्षा से उच्च स्थाव देने 
से दृध्य का धन से आधिक मचहत्त हो जाता है। इस लिये लोग घन का 
उपाजन छोड़ कर उच्य सख्चय की और झुक पड़ते हैं; फलतः कृषि आर गोरक्षा 
की उपेक्षा हो जाती है। अन्त में वह थिपत्ति उपस्थित होती दे जो इस समर के 
कारण इजलिध्तान में हो रही हैं। जमनी के भूतपूर्व प्रधान मन्‍्ती प्रिन्स बूलो की 
१९०२ की क़षिपुनरुद्धार सस्वन्धी नीति से यह सिद्ध होता # कि जमंन लोगों के 
मतानूसार भी कृषि ही आर्थिक स्वतबन्वता की मख्य आधार #। अतः वाशिज्य 
को कृषि और गोरख्ा से बढ़ने बह्चीं देना चाहिये । 


(2 ) अथे का बहुत गौरव न होना--अर्थ का गॉरव कम होने से लोग अबा- 
वश्यक अर्थ संचय नहीं करते हैं, राजा और भ्रजा में परस्पर अर्थ वेसवध्य गई) 
होता है, हव्य के लिये लोगों को प्राणशाक्ति का पूथा क्षय नहीं होता है । यत्र- 
नाथायों के मताबुसार भी अर्थ का कम गोरव होना जाति के लिये श्रेयशकर हू, 
बतमान बाब्सविरा का भी यह्ठी सिद्धान्त है । अह्यवचंणल और कऋग्रतेज से आर्थ- 
बलको नाँचा स्थान देकर हमारे आचाये ने एक बड़ी जटिल सामाजिक मीमांसा 
को सुलझा दिया था। 


(४) वैश्यों के अमिरिक्त वाणिज्य करने का अधिकार और किसी को न होना--इस 
नियम से अन्य वर्ण अपने अपने उपयोगी कार्मोको छोड़ वाशिज्य की ओर 
आऋकने नहीं पाते, लोगों का अपने अपने कार्मोकी छोड़ कर वाणिज्य में प्रश्ृत हो. 
जाने से जाति साज्ञिक परततन्त्रवा थे और कभी विशेष कारणों के उपस्थित होने 
पर घोर आमाविक परतन्त्रता में पड़ जाती है। द 


(५ ) व्यवसायों का अलयागत होना--हस से लोगों को अपना अपना व्यत _ 
साथ सीखने सें बहुत सुगमता रहती है; फलतः अन्य कामों को सीखने और करचें 
के लिये ययेष्ट समय सिल सकता है; कल्लाकोशलों का लोप होने नहीं पाता ह; 
पेद की समस्या समाज को विपयस्त करने महों पाठी; व्यफ़िगब ओर जातिगत 
आर्थिक स्व॒तम्त्रता बनी रहती ह । शताब्दियोंसे प्रतिकूल कारणों के 
होते कुए भी इस अन्वयागत व्यवसायप्रथा के कारण भारत में 
सुखशा-ते बनी हुईं थीं; इसके प्रातिषक्त अनुकूल कारणों के होते हुए भी इस 
प्रथा कु अभाव के कारण यूरप को घुखशान्ति के दर्शन तक न हुए, उसझी 


चिन्तारूपी दावापि बढ़ती गई जिसकी लपटों से अब इमारा भारत भी कुलसभे 
छाशीा है | क्‍ 
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(६) प्रत्येक माम और नगर की ऐसी सामाजिक अवस्था बनाना कि जिससे पद 
आधिक रूप से दूसरे नगर व आराम के आधीन न हो इस प्रकार की सामाजिक रचना 
से अद्येक स्थान के आवश्यक पदाथ वहीं उत्पन्न हो जाते हूँ, सर्वत्र स्थानीय 
भाविक स्वतन्त्रता बनी रहती है, एक स्थान सें उत्पात मचने से उपके आसचवर्ती 
स्थानों मे सुखशान्ति भज्ग होने नहीं पाते हैं । ऐसा होने नहीं पाता है कि युद्ध तो 
होवे यूरप में ओर महंगी पड़े भारत से । 


(७) सत्कार्य्य में उद्र्त धन को निकलवा देवा--इल प्रथा से एक पन्‍थ दो कार्य 
होते हैं। एक ओर आवश्यक ले अधिक घन के चले जाने से छोग साड्जिक ओर 
नेनिंमित्तिक परतन्लता में पड़ने नहीं पाते हैं और दूसरी ओर लोकोपकार में लगे हुए 
धन हीचन ब्राह्मण अथवा दूसरे सत्पात्र अमाविक परतन्त्रता के दुलदल से निकल 
जाते हूँ । यह रीति हमारे देश में अब तक कुछ कुछ बनी हुईं है। विस्ट्वति रूपी 
पह्क में इबते हुए शरणार्थी संस्कृतसाहित्य रूपी गजेन्द्र के शूंड में पकड़ा हुआ 
कमल अब तक इसी प्रथा के कारण दिखाई दे रहा है । 


5. और 


इति देशिक शाज्रे खातन्वयाध्याये आर्थिक स्वातन्त्रिकों 
नाम तृतीयान्दिकः । 





( हल 
चतुथ आन्हिक 
स्वाभाविक स्वतम्त॒ता 


जिम स्वतन्त्रता रूपी शर्रर का प्राण शायनिक-स्वतन्त्रता और रीढ़ आर्थिक- 

स्वतन्त्रता हैँ श्वाभाविक घ्वतन्त्रता उसकी चेतना है, जेसे बिना चेतना के. 
केवल भ्ाण के सब्जार ओर रीह की दृढता से किसी जीव की रक्षा नहीं दो सकती 

है, एवं बिना स्वाभाविक स्वतच्चता के केवल शात्तनानिक ओर आर्थिक स्वतन्त्रताओं 

भ्ाकतिक हित का योगछेस नहीं हो सकता है; वर्याके शासनिक् 

ओर आर्थिक स्वतत्लताओं के अतिरिक्त अन्य कारणों ले मनुष्य के प्राकृतिक हित 

का प्रतिघात होता है, उन कारणों में से कोई तो आत्महृद्य दौवेल्य जन्य होते 

हैं, कोई परव्याक्ति उत्पातजन्य और कोई सामाजिक दुष्प्रवृत्तिजन्य । 





इन तान कारणा से मनुष्य का अपना आरं।तक हंत॑ छाथन ने कर सकना 


अस्ताभावक परतन्त्रता कृहां जाता ह$ उसके तान रद हात ह 
पक 


(५० .. बाल गगाधर तिछक स्मारक-देशिकशाल्र । 
(१) अस्मिता जन्य (२) परजश्य (३) समाजजन्य । 


आत्महृदयदौरव॑ल्यजन्य परतन्त्रता अर्थात्‌ मय और लोभ का प्रतिरोध न कर सकने 
के कारण भमजुष्यका अपने प्राकृतिक हित का साधन न कर सकता अस्थमिताजन्य परतन्त्रता 
कही जाती है। यथा हम छोगों का सकारी नौकरी न मिलने के भय के कारण 
अपने बालकों को सुन्दर जातीय शिक्षा न दे सकवा अथवा सकोरी नोकरी मिलने 
के लीभ से उन को निरथक विजातीय शिक्षा देना । 


परव्युत्पातजन्य परतन्त्रता अर्थात्‌ दूसरों के किये हुए उत्पातों के कारण मनुष्य का 
अपना प्राकृतिक छित साधन न कर सकना परजन्य परतन्त्रता कढी जाती है। यथा 
विश्चासघाती, देशघाती, जातिद्रोहियों के समय से बहुतों का देशिकपर्म में 
हाथ न डाल सकया । * 


सामाजिक दुष्प्रवृत्तिजन्य परवन्त्रता अर्थात्‌ समाज की दुष्प्रवृत्ति के कारण मनुष्यों 
का अपना प्राकृतिक हित साधन न कर सकता समाजजन्य परतन्त्रता कहीं जाती है; यथा! 
अघर समाज की दृष्प्रछृति के कारण ग्रव्हाद की इरिभक्ति में बाधा पड़ना, 


दमीरी समाज की हुष्यधृसि के कारण जातीय शिक्षा शली का न| द 
चल सकयगा | 


«.. इन तीबों प्रकार की परतम्त्रता का कारगा हैं सत्व ज्हास; सत्वप्हास से मनुप्य 
राग द्वेष के वशीभूत हो जाता डे, राग हुप के वशीभूत होने से उस में दो 
प्रकार की दुबरूतारे उपस्थित हीती हैँ; एक बुद्धिसम्बन्धी और दूसरी हृदय- 
सम्बन्धी | जुद्धिसम्बन्धी दबलता से मजुष्य को श्वतन्लता ओर परतन्त्रता की 
 पहिचान गही रहती है; हृदयसम्बन्धी दुर्बता से उसको स्वतन्लता का गअहशा 
. और परतन्लता का स्याय कर सकने की शाक्ति गहीं रहती है । जिप्त समुष्य क 
बुद्धि ओर हृदय दुबल होते हूँ वह हीवावस्था से उदरपरायणश और सम्पन्नावस्था 

न्द्रियपरायण होता है, सबलों के किये वह अपने प्राकृतिक हित की हानि 
ओर अपने छिये निबछा की प्राकृतिक हित की हानि किया करता है, अबलें। का 
दास आप बने रहना और निःसत्वीं को अपना दाल बनाए रखना ऐसे मनुष्य 
की विशेषता होती हैं । ऐसा मनुष्य अपनी बुद्धिलम्बन्धी और दृद्यसम्बन्धी 
दाब्य के कारण अपने आप अपने प्राकृतिक छ्वित की हानि करता है, और जब 
उस मे कुछ बल होता है तो कामरादि पड़ मनोविकारी के वशीमृत होकर वह 
अनेक प्रकार के उत्पात सचा कर दूसरों के प्राकृतिक द्वित की सी हानि किया. 
. करता हैं; जब रागह्ेषजन्य दोबेल्य समष्टितत होता है तो समाज की वही 
- शांचनीय दुष्प्रव्ञा्त हा जाता है जा उस दोबत्य के कारण व्यक्ति की होती है। 
यह रागद्रेबजन्य दोमंदय सब प्रकार के परतन्त्रताओं का कारण होता हैं। 
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(१) जब बाह्यसन्रिकष स्वतन्त्रताके प्रतिकृछ नहीं होते हूं तो यह अस्मिता- 
जन्य परतन्लताका हेतु होता है । 


(२) कुराज्य और कुशासनकालमें जब यह्ध व्यश्गित होता है 
परजन्य परतन्लता का हेठ होता है । 


5 

न्‍ धर ग 
बिक, 
0] 


(३) कराज्य और कुशासनकालमें जब यह्‌ समश्यित होता है तो यह 
समाजजन्य परतन्वताका हेतु होता है । 


. (४) राज्य और प्रजाके बीच जब अये वषरय्य होता है और यदि बल 
| हक न, कक कक छोर. के हर सा स्ब 
समय यह दोबेल्‍ल्य समष्टिगत होता है तो यह शाप्षनिक परतन्त्रताका हेतु होता 
0 
ह। 

(५) राज्य जब विपरीतार्थी ओर लोभी होता है तो यह आर्िक परतन्लता 

कप न 3 

का हेतु होता है। 


३७. श 


(६) इस दोनेल्य के संस्कार जब खचित्तात होते हैं तो यह अध्यात्मिक 


बन्धरनों का कारण होता है । 


|] 


अस्मिताजन्य परतन्वता के मख्य हेतु ये हैँ :-- 


फि्ज्जे 


(१) तामसी भोजन--ऐसे सोजन से शरीर व्याणिग्रस्त, चित्त अप्रसन्न, डुद्धि 
और छवि तामसी हो जाते हैं, ऐसे शरीर और चित्त में ऐसी बुद्धि और श॒ति से 
सत्व का योग छ्षेम नहीं हो सकता है; फलतः मलुष्य में रागद्वेषज्नित दोबेल्य आ 
जाता है जिसके कारण वष्द अपने प्राकृतिक हिल का साधन नहीं कर लक्षता है । 

.. (२) तामसी सन्निकर्ष--पन्निकृष अनेक ग्रकार के होते हैं, तीन उन से से बड़े 
महत्व के होते हैं पहद्चिला राज्यिक हसरा सामाजिक तीसरा साहचर्रियक । 
इन तीनों के संयोग ले जला युग चाहिये वप्ता बच सकता है। सगवात्‌ उश्ना 
के मतानुसार राजा जेसा युग चाहता है वेखा बना सकता हू, राजा बसु के 

ग़ासन से जो समय कल्षिकाल हो गया था वह्दी पृथ्ठध के सशासलन ले सतयुग 
ही गया था। समाज में जिस पद्ाथ4 का सान होता हे उसका प्रचार हो जाता हैं 
जिस और प्रचार रूपी पत्रव चलता है उसी ओर सनुध्य का बद्धिझुपी लता मकुक 
जाती है, जिम प्रचार ने एक समय क्षत्रियों से रशाभूति थे समाधि चहुबाई था 
आझाज उसौने बाहाणों से नोकरी के लिये नीचसे नीच कर्म करवा दिये हैँ। संलाज 
सहवास और उपदेश द्वारा मनुष्य में सहचरों के चित्तसंध्कारों का झन्चार हाता 
६, ये सशकार महारथी का झाब आर धाब का अहीरदा बा दुछ हूं, शब्य $े 


ण्र्‌ बाल गेंगाधर विछक स्मारक-दैशिकशाश्ष | 


संलाप ने तेजस्वी कर्ण को निस्‍्तेज बना दिया हे था ओर बिहला के उपदेश ने 
निध्तेज बालक को वच्चोसय बना दिया था। 


इन तीन प्रकार के सन्चिकर्षो के एक साथ तामली होने से मनुष्य में कभी 
सत्व हो नहीं सकता है, इन सब्रिकर्षा को बदल कर उन को सात्विक करने वाले 
अवतार कह्दे जाते हें। 

(३) जातीय अवपात--जब किसी जाति का अवपात होता है तो सब से 
प्रथम उसके व्यक्ति सदशण हान हो जात हैं, तदनन्तर वे अद्धाहीन हो जाते हैं, 
श्रद्धाहीन होने से वे निःसत्व होकर रागद्वेष के वशीभूत हों जाते हैं। 


ब्प् 


परजन्यपरतन्लता के सुख्य हेतु ये है 
3(१) कुराज्य--कुराज्य का श्वाभाविक कर्म ड्ोता है कुष्सित व्यक्तियों को 


बे का छू 7... के, को श्र ॥ ५ 
जमा करना, उन को अधिकार देना, प्रजा को निस्तेज निबंद्धि निर्वाथ ओर 
का , आ 


विपरय्याप्त करना । ऐसी अवध्या में प्रजा अपने प्राकृतिक हित का साधन नहीं 
: कर सकती है। 


(२) कुशासन--कुशास्बन का अवश्यंसावि परिणाम होता हे बलवानों से 
हुर्बछों का पीड़न होना, अनीति और जन्‍्याय से दुष्टों का साहस बढ़ना, निर्बक्ोंका 
हुताश होना, इन कारणों से एक ओर तो बछुवानों को परस्वहरण आदि उत्पात 
करने का आर दूसरी आर ।नेबली को तामासेक साहष्णु होने का अभ्यास पड़ 


22. 


जाता ह, अश्वस उन का आछातक हत साधन हाता श्राय: असससव हो जाता हूं। 


(३) कुव्यवस्था--कऊुच्यवस्था मनुष्य समाज थे सबसे भ्यदड्ृडर आर घृणाश्पद 
भायाविनी है| इस के सन्त से बड़े बड़े झुगराज मकड़ी के तन्खु से बान्ध जाते 
हैं, सबके देखते घोर अन्याय द्ोता है किसी को प्रतिवाद करने का साइस नहीं 
होता है। 

(७) खिया का पांसुल्ल--ख््रियों का पांसलछता से समाज में पड़ूरों की घध 
होती है, सझ्ूरों में निर्दज॒ता और सवा परायणता स्वाभाविक होती है, नि 
आर स्वार्थी सहुष्य का अपने स्वाथ के लिये कोई बीच काम करने में | 
प्राकृतिक हित का वाश करने में सझेच नहीं होता हैं; अतः सझरों की धृद्धि हो 
से लोगों के प्राकृतिक हित साधन में जाघा पड़ती हैं। अतएच हमारे धर्मशा्त्र 


सा... मा च. 


खयीा के सतीत्व पर विशेष आम्रहू किया गया हैं ओर इसी कारण सझ्ूरों 


टं 
4, 2, 3 ८ 
४ 3/£ #? 8॥| 


अ्यक “क 


डर 


०4 


की 


बाए रखने का यत्व किया गया । 


४ पक 


ु थे 


(५) अअथवेषम्य और अथर्गरव का संयोग--जब समाज में कोई बहत 
... घनवातू्‌ आर कोइ बहुत दर्द होते हैँ और साथ ही इस के धनपानों का मान 


तर 


स्वातन्न्याध्याय [[ररः ५३ 


ओर निधनों का अपमान होता हू तो समाज में धनवानों का स्वेच्छाचार और 


.. निर्धनों के प्राकृतिक हिल का प्रतिघात होने रूगता है । 


सामाजिक परतन्त्रता का मुख्य हेतु है चिति और विराद का ास--जब किसी 
० 4 पी 2. कक. ऑल बिक ५ मक #"५ हे 
जाति सें चिति ओर विराट का ज्हास होने लगता है तो अध्मिताजन्य और परजन्य 
परतन्त्रताओं के कारण सम्रष्टितत होने लगते हैं जिसके कारण रागद्वेषजन्य 
्ै | के [ ३ ७, हा. कर ० 
दुबेछता ओर ओत्पातिक प्रद्भत्ति समाजगत होने रूगती हैं । 





खह्ददयदौरब॑ल्य, पर व्यत्युत्पात और सामाजिक दुष्प्रदाति के कारण अपने आक्चातिक- 
दित का प्रतिघात न होना खवाभाविक स्वतन्त्रता कही जाती है वह स्वलन्त्रता तीन 
प्रकार की होती हैः:--(१) आशभ्यब्तरिक स्वतच्चता (२) आनुत्पातिक स्वतन्त्रता 
. (३) सामाजिक स्वतन्त्रता । 


भय ओर लोभ के कारण अपने प्राकृतिकहित का प्रतिधात न होना आश्यन्तरिक 
खतन्‍लता कहीं जाती है। 


प्रव्युत्पात से अपने ग्राक्षतक हित का प्रतिवात न होना आनुत्पातिक खवतन्त्ता 
कही जाती है। 


.. सामाजिक दुष्प्रदृति के कारण अपने प्राकृतिक हित का अतिधात न होना सामाजिक 
स्व॒तन्त्रता कहीं जाती है। 


सखाभाविक-खवतन्त्रता का कारण है ही शति दया क्षमा तेज त्याग 
अभय और आजव का संयोग; इस संयोग को अष्टदुक विभूति कहते हैं; इस 
विभूति के कारण सलुष्य में रागद्वेषजन्य क्न्य ओर कार्पणय आने नहीं पाते ह, 
फलत:ः उस में अस्मिताजन्य परतन्तलता नहीं आती हे, ही दया क्षमा और ह्याग के 
कारण मनु | की कमा आत्पातिक प्रद्वात्त नहीं होती हू, तेज ओर अमय के कारण 
वच्द दूसरों के उत्पातों को सहन भी नहीं कर सकता है। इस अष्टदलू-विभूति का 
पसाज में जब आधिक्य होता हैं तो समाज मे दष्प्रवाति नहीं फेलती हं, अत: 
सामाजिक-सवतन्त्रता बनी रहती है । 


वह अऋष्टद्ल विभूति इसारे आचायों के मतानुखार ध्यक्ति और जाति दोनों 
के अभ्युद्य ओर निश्रेयस्‌ के लिये परमावश्यक हैं । किन्तु' अपने को हवतन्त्रता 
रूपी प्रकाश का सय्य लमझूने वाले पाश्चात्य विद्वाना के मतानुसार ऐसा नहीं है 
क्योंकि उन के अशुलार आशभ्यन्तरिक ध्वतब्नत्रवा कोई वच्तु नहीं हैँ, ओर न वह 
देशिकशासत्र का विषय है; वह हे परमंशास का विषय । पराश्चात्य स्वतत्वता हमारी 


५ बाल गंगाधर तिलक स्मारक-दैशिकशास्र । 


स्वतन्त्रता से बिछकुल भिन्न जाबव पड़ती है, हमारे दोशिकशाख के अनुसार 
पाश्मात्य ध्वतन्त्रता स्वतन्खवा नहीं कही जा सकती है । जब तक देश देशाब्वश 
में यूरप की तूती बोल टी है, जब तक अन्य देशों भें उसके मार और उद्ध्त 
प्रजा की खपपध हो रही हे, तब्ी तक पाश्चात्य ध्वतन्त्रता की चमक है; लमय का 
पछटा खाने पर उश्चका वास्तविक रक्ः दिखाई देने लगेगा। पाश्चात्यों के अनुसार 
आलुत्पातिक स्वतन्तता के लिये सी अष्टदछ विभूति की कोई आवश्यकता नहीं है, 
उन के मतानुलार यह काम कानून रचना ओर कठोर दराड नीति से हो सकता 
है । इस पकार उत्पात तो कम नहीं होते हें, किन्तु लोग निस्लेज और अष्ट अवश्य 
सेच हो जाते हैं। पशिड्तमानी यूरप वास्तव से जानता तक नहीं हे कि स्वाभाविक 


. स्वतन्त्रता क्‍या चस्तु हैं । 


दर 


हमारे आचायों के मतानुसार स्वाभाविक स्वतन्त्रता के सुख्य कारण थे हैं:-- 

(१) भह्मचय्य--अछाचय्य से सलुष्य मे आज़ साहेष्णुता त्याग ओर सेधा 
का सश्चय होता है जिससे वह शारिर्के और मानसिक विभूतियों से भर कर तेज 
आर शील का पुञ्ज हो जाता हैं; ऐस मनुष्य के प्राकृतिक हित में किसी प्रकार 
के व्याद्याभ्यन्तरिक धतिघात नहीं हो सकते हूँ, उस की स्वाभाविक खतन्‍्त्रता में 
इस्ताक्षेप करने का किली को साइल तक नई चहोता हे ओर मे वह किसी की 
स्वतन्लता से इस्ताक्षेप करता हैं; यथाथ खतन्‍्ल मनुष्य का लक्षण ही यह हे कि 
वह जसा स्वतत्त्र आप होता हे बेला ही स्वतन्त्र वष्ठ दूसरों को भी रखना 


चाहता ह । 


(२) बेमव की उपेक्षा करके देवीसम्पद का मान करना--जिसत पदार्थ का मान 
होता है छोग उसका सञ्नय करते हूँ; अतः दवीघम्पदू का मान होने से लोग 
उसको ग्राप्त करने रूगृते हैँ, उस के भाष्ठ हो जाने पर स्वाभाविक स्वतन्त्रता स्वयं 
पाप्त हो जाती है, कह्ठा भी है “ देवीसम्पद विमोक्षाय निबन्धायासरी मता। 2? 


३) ऊंचा आदर्श दोना«“जिस व्यक्ति अथवा समाज का आदशी ऊँचा रहता 
है इस का सब कभी नाच कामी की ओर नहीं छुलूता है, उस्त में तेज ओर शान्ति 
का संयोग रहता हैं, इस उत्तम संयोग से स्वाभाविक स्वतन्लता बनी रहती है। 
जब तक्क हमारे भारत का आदश ऊंचा रहा तब तक एक और तो बह देवराज 
. को भी लककार कर कहता था “यूहाण शल्ल यदि सर्ग एपत ” और दसरी ओर 
अपने पाणी के लमान प्यारी श्रुति का निन्‍्दा करने वाह की भी स्तुति इस प्रकार 

कया कश्ता था। 


..._ “निन्‍्दासि यश्ञ विषे रहद श्रुतिजात॑. संदय-हृदय-द्शित-पशुवातस । 
.  फशय . द वृत-बुद्ध-शरीर रा | के प जब जय जगदीश हर ! ॥ 22 


स्वातन्व्याध्याय |... .. ०७ 


ऐसे तेज और ऐसी शान्ति के प्रसाद से ही भारत में पूर्णो स्वासादिक 
स्वत्त्लता रहती थी। 


किक 


इति देशिक शास्रे ध्वालन्थ्याध्याये स्वाभाविक-स्वातन्त्रिकों 
नाम चतथान्हिक 


पश्चम आन्हिक 


किक 


सुर्पायथ>स्वातन्ज्थ-दुम्द शत 


इस अध्याय के पूरॉन्हिकों मे कच्े हुए उपायों से प्राचीन काल में भारत 
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गे 
रथ 


को स्वतन्त्रता की खोज करनी नहीं पड़ती थी, वरन स्वतन्लंता को भारत की। 


खोज करनी पड़ती थी । किम्तु दशान्तर से अब नाम से कध्तूरी निकछ शई हें, 


केवल सूखा चमड़ा पड़ा हुआ हैं जिस मे अबतक झसगमद के पूर्व संस्कार कुछ 


कुछ बने हुए हैँ ओर चाम के सड़ जाने से उस में कुछ कुछ दुर्गम्ध सी आने 


लगी हैं; इसले चाहे कोई यह अजुमाव कर लूवे के ऐसे दुगब्ध युक्त चमड़े से 


सुगन्ध कभी रही न होगी, अथवा कोई यह अलुमान कर रऊंवे कि जिस पदार्थ के 


४ 


पू्व-संस्कार ऐसे सुन्दर हैं वह स्वयं केसा मनोहर न होगा । जो कुछ हो अब तो| 
कहा यह जाता है कि आचीन काल में साश्त स्वतन्खता को जानता ही बथा, 


ग्रेजी साहिदय के प्साद से जब उसकी दृष्टि खतनन्‍त्रता की ओर जाने छगी, 
और यह भी कहा जाने रूगा हे कि स्वतन्लतारूपी यज्ञामि की आरणि यान, 
सामिध्ठ॒ उसके यूरप की अन्य ज्ञातियां, आज्य उस का अंग्रेजी साहित्य है, यह पावन 

तन्त्रतारूपी यज्ञाप्ति यूरप रूपी बेदी में ज्वलित हुईं और वहीं फलीभूत भी 
दाता छह । 


स्वतन्लता का अशण कह जान वाल उयूधान के लंका! मं सावख्याकत्त 


'चायय अर्शिट हुस्‌ खबसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, डबके सतामुसार स्वतन्त्रता के 
ढो तत्व हैं:-- 


(१) बारी बारी से सब व्यक्तियों का शासक और शासित होना; अथीत्‌ एक बार 
 व्याक्ती को शासन्‌ करने का अवसर मिलना ओर जब उसकी शासन की बारी हो 
चुकती हे तो उसका दूसरे व्याक्ति के शासन को स्वीकार करना । 


५६ «. बार गंगाधर तिरूक स्मारक देशिकशास्त्र | 
(५) मनुष्य का जिस प्रकार चाहे उस प्रकार रह सकना। 


उक्त खतन्‍्त्रता का पहिले तत्व का अर्थ ठीक समझ में नहीं आता है; क्योंकि 
एथन्स के समान छोटी श्ञासत में एक बार सब को शासन करने का अवसर 
चाहे मिल जाय, किन्तु किसी बड़े राज्य में ऐसा होना तब तक सम्भव नहीं कि 
जब तक उसके छोटी छोटी र्थाप्ततों में अनेक टुकड़े न किए जांय । दूसरे तत्त्व 
के विषय भी यह कहना पड़ता है कि जब तक समस्त समाज सत्वमय न हो तब 


तक मनुष्य जैसे चाहे वैसे नहीं रह सकता हे, इस दूसरे तरव से राजसिक और 
वासासिक समाजों में अनेक प्रकार के अन्थ और उत्पात द्वोते हैं । 


अतः पाश्रात्यों ने अश्शोटल की स्वतन्लता के तत्वों की व्याख्या यों की है कि | 
स्वतन्त्रता का एक अंश है नागरिकों का शासन प्रबन्ध में किसी न. किसी रूप भे 
शरीक होना, और दूसरा अंश हैं व्यक्तियों के निज कार्यों में यथादक्‍्य राज्य का। 


हश्ताक्षेप न होना । 


यदि उक्त व्याख्या के अनुसार बागरिकों का किसी न किसी रूप में शासन 
प्रबन्ध में शर्राक होना स्वतन्त्रता कद्दा जाय; तो हिन्दुश्तानियों का अपनी इच्छा 
के प्रतिकूछ किसी सेसन्स के मुकदमे में; जहाँ उनको सम्मति को सानना अथवा 
न मानना जज की इच्छा में निर्भर रहता है ओर कभी उनकी राय की परवाह 
भी नहीं की जाती है, एसेसर होना भी ध्वतन्त्रता कहा जायगा, फ्योंकि एसेसर 
हीना भी शासन प्रबन्ध में शरीक द्वोना है । तो क्‍या ऐसी एसेपरी ध्वतन्त्रता 
कही जा सकती है। ऐसे ओश सी उदाहरण दिए जा सकते हैं जिन में मनुष्यों को 
अपनी इच्छा के प्रतिकूल शासन कार्य्य भें शरीक होना पड़ता है। यदि इस 
प्रकार अपनी इच्छा के प्रतिकूल शासन कार्य में दारीक होना स्वतन्त्रता कहां. 
जाय, तो यवन ह्वतन्वता के उक्त दो तत्तों में परस्पर विरोध आजाता है। अतः 
इस व्याख्या से उक्त स्वतन्त्रता का अर्थ समभकन में कुछ सहायता नहीं मिलती है। 


उक्त स्वतन्लता के पहिले तत्व का अर्थ किन्ही के मतानुसार निवाचन पद्धति 
का राज्य है; किन्तु इससे भी ढीक समाधान नहीं होता है, क्योंकिः--- 
(१) सब लोग एक प्रवृत्ति एक मत के नहीं होते हैं, अतः सब एक 
प्रतिनिधि का निदाचन नहीं करते हैं, मिन्न भिन्न दो से भिन्न भिन्न अतिनि 
: चुने जाते हें; किन्त राज्य प्रबम्ध उसी ्तिनिधि के हाथ में दिया जाता है जिस 


पक्ष में मताधिक्य होता हे; अतः निर्वाचन पद्धति के राज्य में अब्पांश लोग 
की अपना इच्छा के प्रातेकूछ अधिकांश लोगों की बात समाननी पड़ती है। 


कि 
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(२) निर्वाचिन पद्धातिके राज्यसें बहुधा चतुर राजापिक लोगोंका ही निवाचन- 


सातन्त्याध्याय |... ५७ 


हुआ करता है, वेही अग्रसर होते हैं; किम्तु ऐसे मनुष्यों के शासनमें लोग सुख 
शान्तिसे जसे चाहें बसे नहीं रह सकते हैं, ऐसे प्रतिनिधि उदरानकके समान 
होते हैं, जबतक उनके लिए बाह्यापक्ष रूपी अन्न पचानेकों रहता है तब तक सब्र 


ठीक निभता है, किन्तु जब वह अन्च नहीं रहता है तो वे स््रपक्षरूपी आतोंको 
जलाने लगते हैं । 


(३ ) निवाचन पद्धतिके राज्यमें बहुचा सम्पत्तिकी तूती बोला करती है, उसमें 
निधनों का चुनाव होना बचुत कठिन होता है, चाहे वे बड़े सयोग्य हों। ऐसे 
राज्य रिपड्लिकका जामा पहने चुए प्लूटोक्रप्ती होते हैं। उनमें प्रजाके नाममें 
घनवानोंका डंका बजा करता है, अरिष्टोक्रपीसे लड़नेके समय वे प्रजातन्त्र, किन्तु 
लाभ उठानेके समय घनिकतन्श हो जाते हैं। 


प्रजाग्रातानीधि मराडलका सर्वोत्तम उदाहरणा इड्गरलिस्तान की पारलियसेराट 
कही जाती है; परंतु उसमें भी आकेंचन लोगों की सनाई बहुत कम होता है; इसी 
कारण इज्शलिस्तान में इन दिनों बोल्सावेज्म का भय हो रहा है, इसी कारण वहां 
साइहूकार ओर मजदूर एक दूसरेको दुबानेकी चेष्टा कर रहे हैं, इसी कारण बहा 
बारबार इड़ताल हो रहे हैं जिनकी दुरगेन्‍्ध अब भारतमें भी फेलने छगी है; गत 
महासमर के दिनोंसें पारालियमेशटने गरीब लोगों को उनकी इच्छानुसार 
रहने नहीं दिया, उन से कहूँ काम उनकी इच्छाके विरुद्ध करवाए, 
कसनक्रिपसनका नियम बनाकर बलात्‌ उनको युद्धुमें भजकर कटवाया। कहनेका 
तात्पर्य यह हैं कि पारलियमेशटरी राज्य भी ऑआऑरिेष्टोट्डकी स्वतन्त्रताका 
अशिप्रेत नहीं हो सकता है, चाहे इन दिनों इड्गालिस्तानमें संघारके अनेक देशों 
की अपेक्षा आधिक घ्वतल्त्रता हो। किन्तु इज्ञलिस्तानकी खतस्‍न्‍त्रताका हेतु उसको 
पारलियमेशठ नहीं है उसके वास्तविक द्वेतु हैं भारत आदि इड्जालिध्तानके अधिकृत 
देश; क्योंकि किसी जाति अथवा व्याफ़िका एहिक श्रेय बहुत कुछ उसके ससगियोंके 
गुण दोषोंसे होता है, व कि केवल उसहीके गुणोसे; इसी प्रकार हृड्जलिस्तानको 
वर्तमान अवस्था भी बहुत कुछ भारत आदि देशोंके शुणदोषोंध्ष बची हुईं है, यदि 
आज सारतके वर्तमान गुशदोधोंध पर्वितेब हो जाय, तो कल्नह्ची इृड्जलिस्ताचकी 
अवस्था बिलकुछ दसरी होजायभी, पारलियमेरट बेसी ही रहेगी परन्तु वे कलाएं 
जिनसे इंग्लिस्तानमें स्वतन्त्रता इच दिनों विराज रही है अन्यथा हो जायेगी। 


आचार्य अरघ्तूकी खतन्त्रताका भाव चाहे जो कुछ हो किन्तु यूरप की भिन्न 
भिन्न स्वतन्वतारूपी इनज्नोंस आधार अस्थटोटलकी स्वउन्न्रतारूपी चन्दनकाही है; 
पूर्व कालमें उसका पहिला तत्त्व स्वतन्त्रता समा जाता था, जिससे रोमसें पाहले 


अराजक बादकी अआप्लि प्रज्यलित हुईं जिसकी चिनगारियां अब प्रायःखमस्त युरपर्मे 
थक 


५८ € बाछ गंगाधघर तिछक स्मारक-देशिकशाल् । 


फेल गई हैं ओर धीरे घीरे सारे संसार भे फेलती जारही है; अब इन ।दुनो उस 

स्वतन्त्रताके दूसरे तत्व की ओर यूरप का ध्यान गया है, इस दूसरे तत्व रूपी. 
मंम्काने इन दिनों यूछपीय समाज रूपी समुद्र को आकुल कर रखा है। इस को 

व्याख्यामें वहां अनेक ग्रन्थ लिखे गये और लिखे जारहे हैं, आचाय्य मिलका 

« लिवर्टी ' नामक पुध्तक एक प्रकारसे इस ही की विश्वृत व्याख्या हैं; यही इन 

दिनों सोश्यलिज्म का मूल और बोब्साविज्मका मन्ल हो रहा है; किन्तु कहा नद्दी 

जा सकता है कि बिना हमारे आषे देशिकशारसत्र का सदह्दाश कछिए वे कहां तक 

सिद्धार्थ होवंगे । 
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अंग्रेजी देशिकशास्रम स्वतन्त्रता की कोई एक परिभाषा नहीं देखी जाती है, 
5३ लक आस ४०५ ३५ कि पु क्कि 

उसमें अनेक सिन्न भिन्न परिभाषाएँ पाईं जाती हैं, कारण इसका यह है 
इइ्जलिस्तानके लोगोंको जब जिस प्रकार के कष्ट हुए तब उस प्रकारके कशेसे 
छुटकारा पाना स्वतन्त्रता कहा गया | अतः-- 

(१) किसी के मतानुसार जिस देश अज्नकी श्रसस्ति नह्दी होती वहां 
स्वतन्वता भी नहीं हो सकती है। 

(२) किसी के सतानुसार पारलियमेशट पद्धातिका राज्य खतन्त्रता कहा 
* है. 
जाता है। 


(३) किसी के मतानुसार शासकका न होगा खतन्‍्लता कहा जाता हैं; 
जितनी शासवकी माला कम होती है उतनी स्वतन्त्रता की मात्रा अधिक होती है, 
ओर पूर्ण अशासकता पूर्ण स्वतचन्लता कद्दी जाती है। 

(७) किस्लीके मतानुसार अत्यन्त शासन न होना स्वतब्त्रता कद्दा जाता है । 


(५) किसाके मतानुसार शासनका प्रजाके अन्तःकरणके अनुकूल होगा 
आर लाोगांका उस शासचका सचहष पालन करना स्वतन्त्रता कहा जाता है । 


# 5 #" 3 फ 


(६) किसाोके सतानुसार सब सयाने मनुष्ियोका राजकाय्यमें इस्ताक्षेप हो 
सकना स्वत्तनता कहद्दा जाता है । 


एसी और भी अनेक परिभाषाए हूँ, जिन सबका जलछेख यहां नहीं हा 
पकता है। 


अफलर सालाब उक्त सब पारसापाञाका सार रूकर स्वतन्त्रताक तीन अथ 
कह ६:-- 


... पहिला, जातीय खतन्वता--अर्थात्‌ अपनी जातिका किप्ली दसरी जातिके « 
झाधीन व होचा; 


सातन्त्याध्याय | ु कक 


दूसश, राज्यका उत्तर दायिख--अथात्‌ प्रजाके पूछने पर राज्यकार अपनी 
कार्य वाद्दीको अजाको समझाना और उसकी काय्य वाहीके प्रजाके मताशुसार 
न पाए जाने पर प्रजाको राज्यमें पर्चितेंव कर सकने की शक्ति होना; «४ 


तीसरा, राज्यकी शक्ति का परिमित होना--अथौोत्‌ राज्यको सनसानी कर 
सकवेको शक्ति न होना।. 
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सीलीके मतानुसार स्वतन्व॒ताके उक्त तीच अथॉ्न से तीखरशा अथे सबसे अच्छा 
समफ्का जाता है, जितनी राज्यकी शक्ति परिष्तेत होठी है उतने लोग घ्वतन्त्र कहें 
जाते हूँ, उनके अनुसार स्वतन्त्रता'सदा अच्छीही बह्दीं होती है, देशकाल निमित्ता- 
नुसार वह अच्छी ओर बुरी दोनों होती है, जब वह पूर्ण रुूपमें होती हे तो 
समाज शासक ह्ीव होकर निरइकुश हो जातो | जो बात कभी अभीश्ट नहीं हो 
सकती है। इसके प्रतिपक्ष राज्यकों जब मनमानी करने दी जाती है तो वह 
कालान्तरसे भयहूर ओर दहाःखदायी हो जाता हैं; अतः शाज्यशीक्तिका अमय्याद 
आर असीम न होने देना अत्यन्त आवश्यक है । प्रोफेसर सीलीके मतानुसाश यह 
ध्वतनत्रताका सबसे अच्छा रूप है । 





जर्मन आचार्य फोन दूइचेके मतानुसार शालक और शासितोंके बीच एक- 
सवादिता अथात्‌ शासकर्का आज्ञाका प्रजाके अनुकूल होना और प्रजाका उस आज 


लक हक 


को शुद्ध अन्तःकरणासे ख्ेच्छा-पूवक पालच करना खतन्‍्त्रता है; इस स्व॒तन्त्रताके दो. 
आधार है, एक ओर बुद्धिसक्नेत नियम और दूसरी ओर उनका सह्ष पालन होना । 


फोन टाइचेके मतानुसार यह सममया भूल हू कि राज्यक दिएसे स्वतत्त्रता प्राप्त 
होती हे, वस्तुतः प्रजाकी श्वतब्तताकी रक्षा करनाददी राज्यका राज्यत्व चें 
जो राज्य प्रजाकी स्वतन्त्रताकी रक्षा वहीं करता हू वह राज्यही वहीं; यह समझना 
भी मूखता है कि स्वतन्त्रता केवल कर्स्टिट्यशनल मोनाकी अथवा रिपाब्लिकमें 
ही होती है अन्यत्र नहीं, इस उक्त झू्खताका प्रचार इन दिनों बढ़ता 
जारहा है, लोगोंमे यह विचार फेलता जारहा है कि निवाचन पद्धतिका राज्य, 
जिसमें प्रजा अपने प्रतिनिधियों द्वारा आप शासनके करती है और कानून 
कायदे बनानेस शर्सक रहती है, स्वतन्त्रता है; यह खतनत्रताका आभास मात है; 
वोट देकर शासकोंकों चुननेसे ही स्वतन्त्रता आए नही होजाती है क्योंकि अधिकांश 
प्रजाके मतालुसार जहाँ शासन होता है और उनके सताजुसार कानून कायदे बचते हैँ, 
उन लोगोंकी जो अधिकांश प्रजाके अन्तगत चहीं होते हैं उस शासव उन कानून 
कायदींको अपनी इच्छाके प्रतिकूल पालन करना पड़ता है; अपरखब् ऐसे राज्यसें 
लोगाकों फुसला कर निवाचित हुए पशिडतमानी लोग धीरे घीरे प्रजाद्दी छोटी २ . 


६० वाढ गंगाधर तिछक स्मारक-दैशिकशास्तर | 


बातवेरं७इच्ताकेप करन लगते हैं। स्वतन्त्रता प्रत्येक पद्धांतिके शज्यमें हो सकती 
है यदि उसमें शासक ओर शासितोंके बीच एकरस-वाचिता हो | । 


वोन ट्वीकी के उक्त विचारोंका सार यह हे कि पत्येक मनुष्यका सहर्ष उस 
नियमोका पालन करना, जो उसके व्यशिगित और समश्टिगत द्वितके लिए बने होते 
हैं, स्वतन्त्रता कद्दी जाती है; इस श्वत ग्लताकी रक्षा करना राज्यका, चाहे व किसी 
पद्धतिका हो, एक मात्र धर्म है। 


असूया त्यागकर यदि इमारे आपषे धर्म शाखपर विचार किया जावे तो फोम 
टाइचे के विचार यों कच्दे जासकते हैं कि प्रत्येक मन॒ुप्यका अपने वर्णाश्रम धर्मका'* 
पालन करनेसे देशमें प्वतम्त्रता रहती है। अत एच 


+ नपथथ बंणश्रम वाल यंत्र, स मजुना भर्णीतः | 


इतिदेशिकशाले स्वातन्व्याध्याये यूरपीय स्वातन्ध्य 
दििदशनों नाम पद्चमाहिकः 


विराडध्याय 
प्रथम आहिक 


राज्यविभाग 


तब तक कोई पूर्व अध्यायमें कद्दे हुए ध्वातब्यलाधनके उपायोको काममे 
नही जला सकता है जब तक समाजमें व्यष्टिर्प ओर समश्िविपसे बाल्याभ्य 
ग्तरिके अदस्था अजुकूल ब हो; ऐसी अनुकूल अवस्था विशट्के जागृत हुए बिना 
हो नहीं सकती। यह्द पहिले कच्दा जा चुका है कि भगवती भप्रकृतिने सामाजिक 
जीवोंकों, परश्पर श्रेयके लिये, विशद्‌ शाक्ते दी है, जब संसार सत्वका आधिक्य 
होता है तो समाजों ओर व्यक्तियोंकी अवस्था सरल होती है, कोई समाज किसी 
समाजका ओर काई व्याक्ते किसी व्यक्तिका अनिष्ट बच्ची चाइता है, तब उस समय 
यह विराटू अव्यक्त रूपसे निराधार द्ोकर काम करता च'ैे, ओर जब सत्वका ज्हास . 
रजसकी पृद्धि होने लगती है तो समाजों ओर व्यक्तियोंकी अवस्था जटिल होमे - 
लगती है; एक समाज दूसरे समाजका, एक व्याक्ति दूसरे व्यक्तिका आनिष्ट ठकने लगता + 
है; तो उस समय विराट उस सामाजिक जटिलताकों सलूफानेके लिये कुछ ऐसे 
व्यक्तियोंको अपना आधार बनाकर, कि जियम उसका तेजा विशेषतया व्याप्त रहता >« 
हुं, एक व्यवस्थापक शाक्ति को उत्पन्न कर देता हैं जी शाक्ते समाजका अपनी 
छायामें ले लेती है, ज्यों ज्यों समाजम जटिलता बढ़ती जाती हे त्यों त्यों इस 
व्यवस्थापक शाक्तिकी आवश्यकताभी बढ़ती जांती हैं । 


जब इस व्यवस्थापक शक्तिका अभाव सम्राजके अधिकाँशर्स होता है तो वह 
राज्य कद्दी जाती ह। ५: यु 


जब उसका अभाव समाजके अव्पांशर् होता है तो वह व्यूद कच्दी जाती है। 


हक 


जब विरादके अव्पांशगत होनेसे वह शाक्ति प्रभावशुल्य होती है तो वह 
संघके नामसे कह्दी जाती है। 
राज्य, व्यू और संघ सबका मूल कारणा विराट ही है; ज्यों ज्यों विशाद 


प्रबल रूपसे बहुगत होता जाता है त्यों त्यों अनवाध्यित समाज संबर्भ, लंब 
यूहमें और व्यूच राज्यमें परिणत धोते जाते हूं, और ज्यों ज्यों विशद्का ञ्हास 





, बाकू गंगाधर तिछक स्मारक-देशिकशाल्र 


७ ह है 


होता जाता हे दा दो राज्य व्यह्म, व्यूइ संबंध और संघ अववस्थित समाजमें 
' अष्ट होते जाते हैं ओर जब कालाम्तरमें विरादका लोप हो जाता ह तो राज्य 
अति-दीघ-संस्कारके कारण चक्कके समान स्वयं चलता जाता है तो कालान्तरमें वह 
अपने कर्तव्यसे अ्रष्टहों जाता है, तब यह विराद अजारे संघ रुपले प्रकट होने 
छगता है, फिर इन्ही संधेके मिलनेसे व्यूद्ध बच जाता है और अन्तर वह व्यूह 
उस कर्तव्य अष्ट राज्यको हटाकर उसके स्थान चंवीब शज्यको स्थापित करदेता है 
यदि मिथ्या आचार विचारके कारण अथवा प्रलण क्रमके आरभथ्महों जाने से 
अथीतु चनाशका समय आजाने से वच श्षमाज चिर्विरादट्द्ो चुकी हो तो कोई दूसरी 
जाति आकर उस विराट्शुन्य जातिके राज्यकों निकाल कर उसके स्थान अपना 
राज्य स्थापित कर देती है, और जब घछद्य विप्यस्त जाति विशद॒का पुनरुदय होने 
लगता है तो उसका ध्याव अथम राज्यकी ओर जाने लगता है, क्योंकि समाजरूपी- 
ग्रथश्में आमादय राज्य होता है, जसे शरीरमे समस्त सरसोंका संचार आमाशयके 
द्वारा होता है एवं समाजमें समध्त मराई बुराइईका संचार राज्यकेद्ारा होता हे; 
जेसे मिथ्या आहार बविद्वारके कारण अमाशयकी क्रिया थोड़ी भी न्यूनाधिक 
होमेसे समस्त शरीर बिगड़ जाता है, एवं राज्यके थोड़ा भी अपने घममसे 
विचालित होनेपर समस्त समाज विपय्थस्त हो जाती है; जसे चतुर वेंच किसी 
रोगीके शॉरिश्कि रोगका निदान करते सम्रय सबसे प्रथम छसके आमाशयके 
विषयम पूछ ताछ करते है, यदि आमाशय ठीकदहो अथवा उसके सथधरने की 
आशा हो तो रोगकों साथ्य समझते | अन्यथा रोगकों असाध्य कह देते हैं, 
एवं चतुर देशिकाचाय्ये भी किसी जातीय शेशका निदान करते समय सबसे 
प्रथम राज्यके विषय पूछताछ करते हूँ, यदि राज्य अनुकूल हो अथवा उसके 
अजुकूल होने की आशाडो तो शोगकों साध्य अन्यथा असाध्य समभते हें 
अतः विरादके पुनरुदय कालमें विपय्यस्त जातिका ध्यान राज्ययी और जाना 


स्वाभाविक च्ोता है। 


अतएव मलुष्य समाजमें राज्य सबसे आवश्यक अड्गभः समझा जाता है, 
रजोगुगके आधिक्यसे उत्पन्न हुई सामाजिक जटिलिताकों सुल्झानेके लिये 
विराट उसको उत्पन्न करता है ओर ज्या ज्यों समाजमें रजसका आधिकय 


होता जाता ह दा हों राज्ययी आवश्यकता भी बढ़ती जाती है, राज्यका 


एक माल उद्देश्य हू सामाजेक जटिलताको सुलकाबा न कि इसको बढ़ाना, 


. जो राज्य सामाजिक जटिलताकी बढहाता है वह अखाभाविक होता हैं; 


रू 


विराह्युक्त समाजमें राज्य अस्वाभाविक होने बहीं पाता, अस्वाभाविक वह 


केवल विराट्द्ीन समाजसें होता हैं, किसी समाजमे अस्वाभाविक राज्यका 
... बिभ जाना उस समाजकी निविराटू अवस्थाकों सूचित करता है । ज्यों ज्यों 
..._ राज्य अखाभातिक होता जाता है लों त्यों उसकी अश्याति सामानिक जटिलता 


शाज्यविभाग । | ६ 


को सुलझाबनेके बदले शासव करनेकी होने लगती हें, कालान्तरमें शासन 
करनाही इसका सुख्य उद्देश्य हो जाता हे। 


संक्षेपतः सामाजिक जटिलता को छुलझामे वाहा अथवा ऐसा समझाजानेवाला जन 
सुदाय जिसका पालन पोषण गौरव और अनुवर्त्तन समाज प्रेम अथवा भय के कारण करता 
हैं राज्य कहा जाता है | 


पहले प्रकार जबससुदायका पालनपोषणगारव और अलुवर्तन सुबुद्धि 
लोग प्रेमके काश्श और कुबुद्धि लोग भयके कारण करते है। 


दूसरे प्रकारके जनलमसदायका पालनच-पोषशागोरत ओर अलुवतंन सललुद्धि 
लाग भयके कारण और कुबुद्धि लोग प्रेमके कारण करते | । 


के 


रज्यके उख्य दो भदु होते हैँ एक सवराज्य ओर दूसरा परराज्य । 


स्व॒राज्य उस राज्यको कइते ४ जिसके सत्बालक अपने जाति के लोग होते हूँ 

के कर कक क न्‍र ह हि 

आर उन छोयों का सुख्य प्रयोजन अपनी जाति का व साथद होता है और उसकी 
6, कील. 


नष्पात्त भी उन्हों के हाथ में होती हँ। बचा इन तांच बादाोक संथाोगके कांड राज्य 
धघ्वशज्य बच्चा कहा जाता है | 


प्रराज्य उस राज्यको कहते हं जिसके सम्रारुक अपने जाति के नहीं होते हूं अथवा 
अपने जाति के ऐसे लोग होते है कि जिनका सुख्य प्रयोजन अपनी जातिका दित-सावन 
नहीं होता है, अथवा उनके हाथ में स्वजाति हितओो निर्धात्ति नहीं होती हे । हुये तीन 
बातोंमें ले एकके होनेसे भी राज्य परराज्य कह्ा जाता है। 


घुनः ध्वराज्य दुश प्रकारका द्वता 8ै:--(१) बाह्य (२) आधे (३) भाजापल 
(४) दब (५) मानव (६) आधघुर (७) याज्ष (८) राचुस (६) पशाच (३०) मानव । 


जब ससाजम विराट सोलइ कलाओंसे जायुत रहता है, दुवीसम्पद समष्टि- 
गत होकर विराजी रहती है, सर्वन्न लमभाव रहता है, कोई किसीसे छोटा बड़ा 
नहीं समझा जाता है, सत्वका आधिक्य होता है जिसके कारण समाजकी 
अवस्था सर्वत्र सरल होती है; अतः किसी प्रकारके नित्य शासनकी आवश्य 
कता नहीं होती है, केवल सामाजिक संहति और व्यावहारिक सोकय्येंको 
बनाए रखनेके लिये समाजका केन्द्र माना हुआ कोई दक्ष जन समुदाय सोहद 
शासन करता है तो राज्य आाह्म कहा जाता है। 


आ्द्वराज्यमें छोयोंमें अलणड साम्यभाव और पूर्ण आनन्द छाए रहते हैं, 


६४ .. बाल गंगाधर तिछक स्मारक-दाशिकशास्त्र । 


श्री सोलह कछाओंसे सर्वत्र विशजी रहती है, अतः उनकी वाब्छा केवल 
विश्वजन्या बुड्िके लिये होती है, विश्वरूपा सहानुभूति ओर महालइ्वव्पशाक्ति 
उनसे ऐसी व्याप्त रहती है कि उनकी समस्त चेष्टा समण्त उद्योग आज़ह्यस्तम्ब- 

लिये होती हैं, थे न किसीके देशका ताकते हेंन 


पर्यन्त सबको तृप्त करनेके | न 
ईं उनके देशकों ताकत इस राज्यका चित्र महालयपक्षके पहले नो 


दिनोंग खिंचा रहता हे जन्न कि घर घर देव्धि पितू मानवॉकी, जन्मजनब्भा: 
तरके बान्घरवों और मित्रोंकी, सप्तद्वीप निवासियोंकी, आजबद्यत्ताम्बपयन्स 
समश्त प्राणियोंकी तृप्ति और सुखशान्ति चाही जाती हैं, सबंत्र एक प्रकार 
की अकोकिक शान्ति छाईं हुई रहती है, सर्वत्र विविध अकारके नर्वान अन्नोसे 


अतिथि सत्कार होता है, सर्वन्न परस्पर प्रेमपूतक निमनन्‍त्रण होते हैं । 


ये 
दे 


जब समाजसे विराद कही कह्दी निर्बल होजाता है, देवीतम्पदू समष्टि 
रूपसे विराजी चह्दीं रहती है, सावोलिक समभावस कुछ बत्रटि आजाती है 
तथापि कोई किसीस छोटा बड़ा नद्धी समझा जाता है, सत्वका पह्ास, रजस 
की घृद्धि होने लगती है, जिसके कारण समाजकी अवस्था कहीं कहीं जटिलदो 
आती है; अतः अति झदुल नित्य शासचकी आवश्यकता होती हैं, आघुरी 
सम्पदके प्राबद्यको रोकेरखनेके लिये देवीसम्पद्युक्त विशेष जनसमुदायफे 
मतानुसार ऋज उदार श्वतन्ल शासन हुआ करता है तो राज्य आर्ष कहा 
जाता ह। 


आप राज्यमें प्रायः आाह्म राज्यकी सी बातें होती हूं किन्तु लाम्यभाव 
किश्वित खण्डित होजाता है, विश्वजन्या बुद्धिम कुछ शोपिवय आजाता हे, 
शाक्तिसल्चयकी उनको कुछ आवश्यकता जान पड़ता है। सहालयपक्ष॒ुके उत्तर 
छः दिनोंमें इस राज्यका चित्रा खिचा रहता हैं, जबकी पाहले की सी विश्व 
तापिकामना ओर वसा अतिथिसत्कार और चबेला परस्पर निमन्‍्वशा केवल कही 
कई देखनेम आते हैं, सर्वत्र शाक्ते पूजाके लिये तय्यारी होने लगती है। 


जब समाजमें विराट कहीं कहीं खशिडत दोजाता है, देवीसम्पदूका 
अधिक उहास होने लगता हे, कहीं समभाव और कहीं विषम भाव देखा 
जाता है, गणशमेदके अनुसार लोग छोटे बड़े माने जाने लगत॑ हैं, सत्व ओर 
रजस बराबर होते हूँ जिसके कारण समाजकी अवस्था सर्वत्र कुछ कुछ 
जटिल होजाती हैं; अतः खझदुल नित्य शासनकी आवश्यकता होती हे, रजसूसे 
उत्पन्न हुई सामाजिक जटिलताको सलम्लानेके लिये विशेषाणवाले लोगोंसे 
चुने हुए दवीसम्पदूयुक्त विशेष जन सम्ुदायकी इच्छानुसार ऋजु उदार कोलपत्य 
शासन हुआ करता हू तो राज्य प्राजापत्य कहा जाता हे । द 
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प्राजापत्य राज्यसें साम्यभाव बेशाही रहता हैं कि जैसा आप राज्यमें 
रहता है किन्तु लोगों छझों नेताआंकी आवश्यकता होने लगती है उनपें विश्व 
जन्प्ा बुद्धि बचुत कम. रह जाती हैं, अन्दर्जातीय समसस्‍्याक्रे उपस्यित नेक 
कारण सबत्र देशिकवमंकी चचो दहोने लगती है, घर घर शाक्तिकी उपासना 
हाने लगती है, लोगोंके मनमें दिग्विजयकी छालला दोने छगती है । महाक्ृय 
पक्षका अन्त होकर नवरात्रिबोंका आरम्भ होताता हैं, सन्न बड़े घरोम देना 
सुर संश्रमकी चर्चा होने लगती हे, सर्वत्र दुर्गापुजा होने रूगती है. सर्चत्र 
“ जयथे देहि यशों देहि द्विषो जहि ” की ध्वनि गुजने छगती है । 


जब समाजस विराट कही कई अन्व्लीन हो जाता हे, देवीसम्पद' कम 
रह जाती हू, विषमभावका आधिक्य हो जाता है गण कमके अनुसार झोग 
छोटे बड़े समझे जात हैं, सप्यकी अपेज्ञा रजस अधिक होता हे जिसके कारण 
समाजकी अवस्था जटिलहा जाती है; अत: यथोचित सदल तित्य शासनकी 
आवश्यकता होती है, रजपूसे उत्पन्न हुई साम्राजिक जठ्लिताकों सुलस्कार्चेक 
लिये दर्वीसम्पदूयुक्त अधिष्ठाताके मतानुसार देवीसम्पदयुक्त अन्तयागत जन 
समदायके इच्छानुसार ऋजणु उदार कौटुस्बिक नित्य शासन चोता है तो राज्य 
दुव कहा जाता हे। 


देवराज्यमें सत्च बाते प्राजापत्य राज्यकी शी होती है किन्तु लोगाको 
अगुओंके बदले शासकॉकी आवश्यकता होने लगती है, सख्चित हुई शर्हद 
का मिरोध न हो सकतनेके कारण घर घर शखस्म॒पुजा होने लगती हू, दिश्विज्ञय 
के किये प्रश्यान होजाता है । विजयादुशमीके दिन इस राज्यका चित्र स्थिचा 
रइता है, इल दिन अब तह बड़े बड़े घरोंमें शब्यपूजे जाते हूँ, घोड़े सजग 
जाते हैं, राजाओंकी सेनाएं सन्नद्भुकी जाती ह| । 


जब समाजमें छट्ठी कई विराइका लोप हो जाता हूँ, देवीसस्पर आसरों 
सम्पदकों आक्रान्त किए रहती है, विषपक्यावक्ा आधिक्य इाजाता है, गगा कमके 
अनुसार लोग छोटे बड़े समझ जाते हूं सत्वका अपेक्षा रजस आधेक हो जाता 
ओर कई! कई। तमोगणा भी द्टिगोचर चहोने लगता # जिसके कारण समाजकी 
अवस्था जदिल ओर विषम हो जाती हूं; अतः न बचुत खदुल आर न बहुत 
कोर नित्यशालनकी आवश्यकता होती हे, रजससे उत्पन्न हुई जदिलताकों 
सलझाने, तमोगणकी धृद्धिकों रोकनेके लिय गुशवानोंका आदर करनेवाले प्रजाके 
अनुकूल रहनेवाले देवीसम्पढयुक्त अन्वयागत व्यक्ति की आज्ञानुसार डदार नित्य 
प्रासन होता | तो राज्य मानत्र कहा जाता हैं । 


चर 


माचतर राज्यसे दुवशाज्यके सब गुश हाते ६ किन्यु द्िविजवा धात्त हुई 
८ 
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छः न. 


अतिशिकि सम्पत्तिके मर जानेके कारण लोगोंकी राचि बिलास और आडम्बश्की 
झोश होने छगती है, भनेक कछाकाोशलोंका आविभाव होने लगता हैं, घर घर 
भगवती कप्माके पदाचिन्ह दिखाई देते रू, दगा पृज्ञाके बंदुरे लक्ष्मपूजा 

लगती है। इस राज्यका चित्र आश्वियी पौतिमा आर कार्तिकी अमावाश्यांक 
दिन दिखाई देता है जब की घर घर सफाई ओर सजावट होती हैं, सकंत्र 
दीपोत्लव मनाया जाता है, सोलह प्रकारके दाज़ार सामग्री ओर सोलह प्रकारके 


सिक्का भागवंता प्माल्याका अचन कला जाता ह्‌। 


जब समाजसें घिराट समशि रुूपसे शिविल्न दो जाता है. देवीसम्पद' आसरी 
सम्पदूसे आऋान्त हो जाती हे, सर्वत्र विषम्मसाव रहता है, गुणकम का बिचार न 
झोकर आर्थिक अवस्था आर अपकरगणा शक्तिके अनुसार लोग छोटे बड़े समझे जाते 
हूं, सत्वकी अपेक्षा तमस ओर तमसकी अपेक्षा रजस अधिक होता है, जिसके का- 
रण समाजकी अवस्था शोचनीय होजाती है, अपना आधिकार बनाए रखनेके लिये 
प्रजाके मत आर हिलतकी उपेक्ष। करनेवाले आसरी सम्पदयक्त ओर अन्वयागत 
याक्ति की आज्ञानुस्तार कुटिल ओर अनुदार नित्यशासन होता है तो शज्य आसर 
कहा जाता है। 


आघर राज्यमें शासक ओऔएर प्रजाके ब्रीच नित्य अर्थवेषथ्य रहता है, 
शासकको अपने पदकाी आर प्रजाको अपनी टॉपीकों चिन्ता बनी रहती हं, 
प्रजा दबाए रखनेके छिये बछ प्रास ओर कौटिश्यका प्रयोग होता हे, अनेक 
उपायोसे प्रजाका घन इहरण होने रूगता है, विविध प्रकारकी कूट बीतिका 
आजञिर्भाव होने छणगता है, दुर्बड छोग बलवानेंके अल्याचारोंसे दुःखी होने 
लगते हू, जिसकी छाडी उसकी भेंस होने रगती है, साध सजनोंका अपमान 
आर चलते पुज्ञाका मान होने लगता है, विदेशियोंका छिंद्र मिलने लगता है । 


जब समाजमें विराट समध्टि रूपसे विपय्यस्त दह्ोकर अनेक केन्द्रोंम विभक्त 
हो जाता हू, आघुरी सम्पदूकी अत्यन्त ध्राद्धि हो जाती है, सर्चंल अत्यग्त विष्म- 
भाव रहता हू, राज्याजुप्रहके अनुसार लोग छोटे बड़े समझे जाते हैँ, सत्वका 
अत्यन्त प्हास होहर सजसघका भी ज्हाल होने लग. जाता है और तमसकी प्राद्धि 
होन लगती है और जब बलसे अथवा कोरटिल्यसे पद पाए हुए आसरी सम्पद 
युक्त आधिष्ठाता की इच्छानुसार प्रजाके मत और हितकी उपेक्षा करनेवाले 


अन्दयागत जन ससुदायकी आज्ञाजुसार शास्रन होता हे तो राज्य याज्ष कहा 
जाता है । 


_याक्ष राज्यम भामुर राज्यकरों सब बाते हंसी हैँ, किन्तु समाज बरुनाथक 
हाकर छिन्न !भनज्न हाजाता हैं, शासक आर प्रजा दोषोंकी बुद्धि भ्रष्ट होजाबो 
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४५ कक द्ष चस्त मे न>कछ. पहेंट संब्यसद जप] रत्न 
हूँ, कोंगोंकों भज्न वख्रका कष्ट डोने लगता हैं, राज्य किंकर्तव्यसूद और दबल 


होजावा डै; अतः देश विदेशियोक्ी तृतियोंका शब्द सनाई देवे लगता है । 


के 


जब सप्राजमें िराद समशिरुपसे म्ाच्छत हो जाता है राज्सी पम्पत्का 
अथात उत्पात आर व्यांटिब्यका आधिक्ष्य होता हें, चलते पुजाका मानव होने 
लगता है, रजसकी अपेक्षा तमस अधिक होजाता हे, स्वाथपफ्रायशा[ उत्पात छाथवा 
कोटब्यस उच्च पद पाए हुवे समीर ओर श्वार्थी जनप्झुद्ाय की आज्ञासुमार शासन 
होता ह तो राज्य राक्षस कहा जाता | | 


राक्षस शज्यम याक्ष राज्यके सब दुर्गण होते हैं किन्तु दुःखों के मलहनीय 
हो जनेके कारण प्रज्ञा बिप्लव मचाना आरम्भ कर देती है, भिन्न भिन्न 


प्रकारके अनिष्टोका आविशभाव होने लगता है, देश सरासर विदेशियों का 
अधिकार होने लगता है । 


जब सम्राजन दरार लत आय हा जाता हू, पश्मात्चा सच्पयदका अयथात दास्य 
आर खा ताका आवनक्य हाजाता उत्दाता आर उपद्या लागाका मान हआा 
करता हूं तमसुदा बहुत दादा जाता हू, नजा के सस्यथा, परण्पर आतद्वनन्‍्दा सदा 
चन्तीकुल सार स्वाधा आर कुच्ल जचसदाय का झकुटलनातक द्वारा शासन 
हता ह ता राज्य पशाच कहा जाता ह्‌ । 


... पेशाच राज्यमें राक्षस राज्यके सब दुर्गुग होबेके अतिरिक्त देशकी ऐसी 
कुदशा होती हे कि प्रजाको अपने लोगोंकी अपेक्षा पराये लोग अच्छे लगने 
लगते हें, परवपर द्वेष दोने ऊूगता हैं, एक को दुः:खी देखकर दूसरा सखी 
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होने लगता है, विदेशी निमन्लित होकर बुलाय जाने छगते हं। 


जब सम्माजमें विरा दका लोप अथवा अन्तघान हो जाता है, पाश गी संम्पद्‌ 
का अर्थात बदुरपशायशाता और विषयभोगेच्छाका आविक्य हो जाता हुं, 
श्वार्थी, नेत प्ानियोंके बबूछास समाज अनेक संघ विभक्त हो जाती है, कमा 
दो चार छोटे बबूलोंके मिलबेसे एक बड़ा बबूला बन जाता है ओर कभी एक बड़ा 
बबूला फूट कर दो चार छोटे बबूले बन जाते हूं, सर्वेत्र अरथवेपय्य और पशुब॒द्धि 
के कारण सबका एक संत होकर कोई काम करना कठिन हो जाता है, सकेन्र पेट 
पालनेकी घुन छायी रहती हू भय बल काटिव्य प्लोभनसे अलग अलग शासन 
हुआ करता हे तो राज्य पाशव कद्दा जाता है। 


पाशव राज्यमें पैशाच राज्यके सब दर्गृणोंके भतिरिक्त लोग ऐसे नीच 
ओर दुब्बाद्धि होजाते हैं कि वे पराये काँचकी विछावरमसे अपनी मणियोको लुटा 
ढुने छगते है, पेटकी समस्या अत्यन्त जटिल होजाती ह जिससे सबके हीश 


६८ बाल गेगाघर विडक स्मारझ-दैशिकशाल 

हे 
इड़े रहते हैं, समाज सर्वत्र “ इस्पा परुषा धनलोलपता भौरेषुरि रह 
धपमता विधता ” । 


रास्थेंके वश्शनोतें बढ़ दिखाया गया | कि पहिले पांच राज्योके सस्कार 
भन्ताहित हुये सू््यंकी गिरिसालुगत छालिमाके समान जातीय रीति और 
इत्लवोमें बहुत दिनों त& दिखाई देते हैं, किन्तु दूसरे राज्योक संस्कार 
विद्युअमाके समान उच् राज्येकि लोप इोतें्ी न४ होजाते हूं । कारण इसका 
यह है कि जब किसी जातिमें विश शाक्ते रइती दे तो इसकी जातीय 
महिमा आर जातीय निष्पतसि बलके रीसि और जत्सवोर्म भिछ जाया करते श्ट 
और बहत दिनों तक उच मद्ठिमाओं और निष्पत्तियोंकी झ्कक जातीय उत्सवोस 
दिखाई देती है। किन्तु जब विशद्का छोपष अथवा अन्तथोन च्ोजाता है तो 
जालिका अधःपतन होने लगता है. वह ऐक्यशल्य और छिल्ल भिन्न च्ोकर 
 सिश्चेतन और निश्वेष् होजाती है, उसके पेट पालने, दिन काटनेके अतिरिक्त 
आर कुछ सूभ्क्षता'दी नहीं; अत: डेंल जातिमें कोई ऐसी बात बच्चों द्वोती ह 
जो जातीय उत्सवॉमें मनाई जनेके योग्य हो और न उसमे अपनी जातीय 
मद्दिमा भौर निष्पत्तिको जातीय रीतिल मत्रा सकनेकी शाकि और श्रद्धा होती 
ऐ ॥ अतः दूलरे पांच प्रकार के राज्योंके संस्कार जातीय रीति और उत्सवॉर्मे बची 
ऐसे जाते हें । 


,. इन दुस प्रकारके राज्योंके संयोगले बहुत प्रकारके राध्य हो जाते हैं; किब्तु 
इस दस अकारके राज्योंमि से जिसका जिसमें अधिकांश होता है बच डलीक 
अन्तगत समझा जाता है; यथा यदि किसी राज्यमें कुछ अंश मानव राज्यका औ 
और अधिकांश आसुर राज्यका हो तो वह आासुर राज्यके अन्तगत समझता 
ज्ञाता है, अथवा यदि किसी राज्यमें अधिकांश मानव राज्यका और जल्‍्पांश आसुर 
गाज्यका हो तो वह मानव राज्यक जन्तगत समम्का जाता है। 


उक्त दल प्रकारके राज्योंसे पहिले पांच भद्र राज्य और दूसरे पांच अष्ट 
राज्य कह जाते हैं, अष्ट राज्य विलोम रीतिसे भद्र राज्योके ही अष्टरूप होते हैं, 
. अभा पाशवराज्य बाह्मराज्यका, पैशाच्य राज्य आधे राज्यका अश्झूप द्वोता है। 
किन्तु इससे यह नहीं समझ्काना चाहिए कि जब बाह्य आदि भद्ग राज्योंका पतन 
 हीता है तो वे तुरूत पाशव आदि अष्ट राज्यों परिवर्तित हो जाते हैं। किन्तु 
लमझाना केवल यह चाहिए कि मनुष्य समाजकी डश्नतिकी जो कोटि बाह्य आदे 
शब्यॉले सूचित होती है, जवनति की ब्दी कोटि पाशव आदि राज्योंसे सूचित 
होती है, अथांत्‌ सामाजिक बन्नतिकी जो कोटि भद्र राज्योंस सूचित होती हैं 
.. घामानिक अवनाति की वच्दी कोटि विछोम रीतिसे अ्रष्ट राज्योंस सूचित होती है। 
सामाजिक उन्नति और अवनतिकी एक्ही कोटि सूचित करने और कुछ कुछ 
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बाह्मरूपमें समानता होनेसे मद्रराज्योका अपने अधश्टरुप राज्योसे छुछ साइश्य नहीं 
चहोता है | किन्तु मानव राज्यका आसर राज्यसे रूपएसे बहुत सावइश्य होता हैं ओर 
जब मानव राज्यका पतन होता तो वह अपने अष्टह॒प आपधर राज्यम पारबातंत 
एते जाता हैं; राज्योंम भेद केवल तलका होता है। तत्वभेदर्क अनुसार ही 
उनमे वाध्तविक सेद हुआ करता हें, जला तत्त होता है देसा राज्य ह्ाता हें, 
तल्वके परिचितेनक अनुसारही राज्यसे भी पारवतव होता हू। 


प्रत्येक रज्यम दो बातें होती हें:--एक तल और दूसरा रूप । 

समाजसें देवी आसरी राज्शी पेशाची पाशवी सम्परोंक्ी मात्रा राज्यका 
तत्व कड्दा जाता है । 

रज्यह्ख पांच धकारके होते हैं:-दे, मात्र, राक्षस, पैशान, पाणव | 


३ 


'जकी शासक-विधाच-पदड से अर्थात शासक बनानकी रीति सज्यका 
रूप कहा जाता हैं । 
रा्यरूप तीन प्रकारका होता हैः--दक्ष शासन, पअतिनिव शासन, शासक 
शासन | ९ व कि हुक, ४४,+ है. कक हा ्च 
कारय साधबमें प्रदीश लोगोंके हाथ शालन होना दक्ष शासव कहा 
ज्ञाता है। 


ऋ् 


समाजके प्रतिनिधियोंके हाथ शासन हाना प्रतिनिधि शालन कहा 
जाता हैं। 


वेशपरम्परागत लोगोंके हाचसे शाह्षकका डोबा शासकंज शासब कह ! 
जाती है । 


हमारे आचाय्योंके सतानुसार राज्य्में रखपकी अपना तत्व अधिक आवश्यक 
पदार्थ समझा जाता है, तलके अजुसारदी बहुचा राज्यका रुप होता हे, जब तत्व 
पूर्शातया देंच दोता हे अथांत्‌ जब देवी सम्पद्‌ू समाजसें समष्टि रुपसे व्याध् रहती 
है तो राज्य बाह्मरूपर रहुता हे और जब देवी तत्वका कोष होकर फाशव तत्वका 
आधिक्य होता है अथांत अब समाजमसे देवीसस्पइका छोपष होकर पाशवी सम्पद 
समष्टिख्यसे व्याप्त होती हैँ तो राज्य पाशवख्पस होता है । कारण इसका यह है 
कि देवी सम्पदके उदयाप्वातके अजुलार विशरादका भी उद्यापवात चोता हे, 
ओर जब विराद समाजमें पूर्धाखपले उदय हुआ रहता है तो समाजमें कहीं 
किसी प्रकारका अथ वंपथय और मेद बचीं रहता है। अतः ऐेसी सम्राजमें किसी 
प्रकारके नित्यशासब्की आवश्यकता नहीं होती है। और जब समाजसें विराटका 
लोप अथवा अन्तधोन हो जाता हे तो समाजसें स्वार्थका भावल्य हो जाता है 


७० वाल गंगाधर तिलक स्मारक-देौशिकशास्त्र । 
हट 

जिससे समाज तितर बितर च्लोंकर अत्यन्त हुइल और बाद्विद्ीन हो जाती है 
जिसमें कुछ बछ और कुछ कौटि्य द्ोता हे वच्दी समाजका अग्रतर और शासक 
बन बैठता है । अपर दैवीसम्पदसे समुष्यका आदर्श ऊँचा ओर तदितिर सम्पदोंसे 
वीचा रहता है, आदर्शक अनुसारही मजुष्योंके पुशकर्म हुआ करते हैं, जैसे गुण 
कर्मवाले मनुष्य होते हैं पेली उनकी समाज ड्ोती हे और जैसी समाज होती है 
वैसा राज्य होता है। अतः देवीसम्पदके समशिरिपले व्याप रहनेये समाजका 
आदर्श और उसके गुणकर्म बड़े ऊँचे रचते हैं, पेसी समाजमें सर्वन्न सख्यमाच 
रहता है, ऐसी अवध्याओं बाह्य राज्यके आतिरिक्त और कोई राज्य हो नहीं सकता 
है । और जब देवी सम्पदका समधिरफले उ्हास होने लगता है तो समाजका 
आदश और उसके गशकर्म नाच होने ऊगते हैं ऐसी समाज रजस और तससके 
वशीभूत होकर पशुद्ाति को धारण करने लगती हैं, जिसके हाथ दरशाड होता 
हैं चच्दी समाजका स्वामी बन बैठता है। देवीसम्पदवारों के कम स्वभावत 
“४ बचुजनहिताय बहुजनसुखाय ” हुआ करते हैं, तद्ितर सम्पद वाढंके कमे 
स्वाहिलाय श्वसखाय हुआ करते हैं। अतः देवीसम्पदके समध्टि रूपसे व्याप्त रहइन 
से समाजमे परोपकारका चलन हो जाता है; शासक ओर समाजमें, व्यक्ति और 
व्यक्तिमें परस्पर हितसाधच हुआ करता है, कभी कहीं किसी अकारका सेदर ओर 
अर्थ बेपय्य नहीं होता है, सर्वत्र साम्य और सन्तोष छाया रहता है जो 
बातें केवल बाह्मराज्यमें पाई जाती हैं। और जब देवीसम्पदका पूर्णारूपसे लोप हो 
जाता है तो समाजमें सर्वत्र स्वार्थसाधघन का चलन होजाता है, शासक और 
समाजमें, व्याक्ति और व्यक्तिमं परध्पर अथवेपय्यद्दो जाता है, सर्वत्र वेषम्य और 
असन्तोष छाया रहता है जो बातें कंवल पाशव ग़ज्यमें होती हैं। देवी सम्पदसे 
साम्य बुद्धि ओर आसरी सम्पद़्से वंषम्य घृद्धि होती हे; अतः जिस समाजम 
जितनी देवीसम्पद्‌ होती है उसमें उतना सास्य और जितनी उसमें आसुरी सम्पदू 
होती है उसमें उतना वेषम्य होता है; पूणी साम्यसे आह्य राज्यकी और पूर्ण 
वैषम्यसे पाशव राज्यकी उत्पत्ति द्वोती हे। संच्षेपतः देवीसम्पद' जब समशिरिपसे 
 च्याप्त द्ोती है तो विराद्र शक्ति, अच्च आदृश, बहुजनाहितेच्छा साम्यभाव पराकाष्ठा 

पहुँचे रहते हैं; जब देवीसश्पद्का छोप होने छगता है तो उक्त सहणोंका 
सड़ोच होने लगता है और राज्य भी क्रमश: अष्ट होते रहते हैं। अतः तत्वके 
अष्ट होने परे केवछ झूपसे कोई शज्य श्रेयस्कर नहीं हो सकता है, ऐसी अवश्यामें 
रूप चाहे कैसाही हो किन्तु परिशास उसका निकृश्डी होता है, जब तत्व अ्रष्ट 
चोजाता है तो दक्ष शासन रूपमे शासन छप्म और अभिसन्धान दक्ष लोगों के 
हाथम होता है, परतिनिधिशास्तनरूपमें प्रतिनिधान केवल विशेष विशेष व्यक्तियोंका 


... हुआ करता है, शासकज शासन रूपमें शासक और समाजमसें अर्थ वैपय्य 
.. हुआ करता हू; युरप इस बातका प्रत्यक्ष प्रसाण है जो इन दिनों एक प्रकारसे 


... रज्यरूपोंकी मानों परोक्षण॒शाऊा। बना हुआ है, राज्योंकी इस महापरीक्षण 


राज्यविभाग | ७१ 


शालास शासकजशासन और प्रतिनिधिशासवक्की परीक्षाहों चुकी हैँ ओर अब 
दक्षशलन रूपको परीक्षाहों रद्दी है; किन्तु दशा यूरपकी किसी राज्य रूपसे 
अमभीष्ठ नहीं हुई, अभीष्ठ होना क्‍या वह इससे भी आधिक शोचनीय होती यदि 
एशियाखशबसें कुछ विशेष हुर्गुश न आजातले, यदि लुएजकी बहर खुदते समय 
मिश्र भुलमें न पड़ता ओर भारतको अपने देशिक शाखकी विध्यृति न हो जाती. 
तो आज इड्गलिस्तानके अर्थशास्त्र और देशिक शास्त्र बिककलल दसरे दड़के होते! 
यरपका इन देनों जो ऊँछे आपोक्षतिक सदशा देखी आरडी हू वह डलके राज्यर्पों 
का पारशास नहीं है बरन वह संजारके कई अन्य देशोंके दर्गुशोका परिणाम ह। 
यह' श्मरण रखना चाहिए कि जांतियोका उदय खदा केवल आत्माशुगण्योंके 
कारशाही नहीं हुआ करता है बरन कसी कभी वह अपनी आसक्भञत जातियोंके 
अवशणोके कारण मी हुआ करता है | कइनेका तात्पय्य यह है कि बिना तत्वकी 
उन्नति हुए राज्य और समाजकी वाध्तविक्त उलश्ञातरि कद्मात्रि बच्ची हो सकती है। 
जैसा जेधा राज्य तत्व परिवततेन होता है बेधा वसा सम्राजमें उसका परिशाम 
इझाता ह। 


सब स॒द्ग राज्योंमि अघोलिखित बातें सर्व सामान्य होती हुं :-- 


के 


(१) प्रजाके सुख दुःखसे राज्यकों सुखु:ख हे 


2 


(२) शासकका सदा भ्रजाके अनुकूल रहना । 


५ (7०%. 


(३) शासननातेका स्पष्ट आर सरल हाना । 
(४) शासकका निःशइ और प्रजाका निर्भय रहना । 

(५) श्रद्धा, सन्‍्तोष ओर विश्वासका समष्टिगत द्वोना । 
अष्ट राज्योंमें अधोलिखित बातें सब सामान्य होती हैंः-- 


(१) अजाके सखदभ्खमे राज्यका उद्यासीब रहना अथवा उसको विपरीत 
वेदना होगा | 
(२) शासकका अजास सदा अरथनेपथ्य रहना । 
| शा प्‌ ५ ४ ० ०. "म (३. ७५५ 
(३) शास्नर्नीतिका कुटिलक ओर दुर्गंस होना। 
(४) शासकका प्रजासे शाह्षित ओर प्रजाका शासकसे भयभीत रहना । 


(५) अश्वद्धा, असन्तोष, अविश्वासका समृश्टिगत द्वोचा और बशबर उत्पात 
आर घिएुवोंका होते रहना । 


७२ ८ बाल गंगाधर तिछक स्मारक--देशि 
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आर अष्ट राज्योंसे उक्त पांच प्रकारके 
भेद ओर भी होते हैंः-- 


चक्र 


(९) भ्रद्ट राज्याडा पार्वतलब ऋमश: ऋधपुबक झता है किस्तू अष्ठ राज्याका 


पारचतव झामञ्न कर बना ऋक इाताह। 


(२) भरद्ग राज्योंक्ी स्थिति प्रजाकी ससखद्धि ओर अभ्युद्य पर निर्भर होगी 
हूं, किन्तु अष्ट राज्योकी स्थिति कूट लोलि पर निभर होती है । 


[3 


यबनाचाय्ये अरिशेटदकके मतानुसार भ्रष्ट राज्योकी श्थितिक लिये तीन बासें 
अवश्यक्ष हूँ 


(१) अजाको दारिी आर वाचलुतति बचाना; 
(२) छोगोम परस्पर विश्वास नहीं होने देना; 


(8) अजाका मिसतहाय और परवान बबाकर किसी काझका ने रखना; 


क्योंकि कोई दरिद्वी ओर नीच घूत्ति व्यक्टि अथवा समरष्टि राज्यके विरुदू उड़ 
नहीं सकती; अष्ट राज्यों की कुशल तमी तक होती है कि जब तक ठोशों मे 
परस्पर विश्वास नहीं होता; निश्पहाय और पारिषहीन अवध्यांम राज्य प्रतिरोध 
करना असम्भव होता है और असम्भव कार्य्य भें कोई हाथ डालना नहीं चाहता 
है। झतः लोगोंके दरिद्री, नीचयूति, परस्पर अविश्वाली, निश्सलदाय और पीरुषह्दीन 
होने से किसी के मबमभे राज्य प्रतिरोध करने का ब्िचार उठ नहीं संकता हैं । 
अतः इन बालों पर अष्ट राज्योंड्ी स्थिति निभर होंती है; अतः ये तीन बाल 
आअथात लोगोंको दरिद्री ओर नाचबूत्ति बनाना, छोग्रोंसे परस्पर विश्वास नहीं 
होने देना, प्रजाको निश्लहाय ओर पोरुषद्दीच बनाना अ्रष्ट राज्यका मुख्य उद्देइ्य 
झोना चाहिए विध्तारपूर्वक यह कहना चाहिए कि उच्च आर्काक्षावाऊे लोगों 
का दुबाए रखना; वशम न आने वार तेजस्वी लोगोकी विकार बाइर करना 
लोगोंको मेऊमिकाप, समाजसमिति, ओर शिक्षास्म्बन्धी बातें न करने देवा; 
बगरमें आए हुये विदेशियोकी बड़ी देखाभाकी करना, उनका पीछा करना, लोगों 
को दालों के समान रख कर उनमे ऊँचे विचार नहीं होने देना, लोगोंके बिचारों 
ओर कामोका पता छगानेकके छियरे सदा गुप्तचरोंको फेलाए रखना, जहां जहां 
लभाएं होती हें वहां वहां पहिलेल ही जाशुशोंकों को पहुँचा देवा, जाशुश् और 
सुखबिरों की डर फेलाकर लोगोंका खुलकर बाते कश्ना बन्दु करा देना; लोगों 
के बच्योगका तत्काल पता छगा लेवा, उनमें गालीगछोंच छड़ाईं कगड़ा करवाना, 
खा मिल्रोंमि, किसान जश्नीन्‍दारोंम्रें, रिआया सर्दाशोंसे, गरीब मालदारोंमें फूद 
कराना; प्रज़ाकों सदा तड़ रखना, करों को सदा बढ़ाते रहना, लड़ाई अऋगडंर्मे 


गज्याविभाग ।. ७ जे 
बछभका कर प्रजाका ध्यान सढ़ा बटाए रखना, खीजनों को स्वेरिती बनाने और 


 शल्वामोंकों खुश सख़नेका उद्योग करना ताकि खीजय अपने पुरुषोंक और गनल्लाम 





सान करना; दुष्ट नोच चाहकरोंकां अच्छा समता; उद्ार स्वातस्यप्रेसी लोगो 
इणा करता, उनके साथ नि्ुर व्यवहार करना; संक्षेप्त: उत सच उपायोकों काम 
मे काना चाहये के (जिनको पारसी और बबर राज्य दासत्वको चिरश्यात्ी करनके 
लिये कामसें लाते है । 


अष्ट राज्यों ये इन उक्त उपायोके अतिरिचा अधोलिखित इपाय भी कामसे लाये 
चाहिए: अष्ट राज्यने भद्द राज्य जेखा भासमान होनेका यत्त करना; अपनी शक्ति ओर 
आधकारोंकों अक्षत रखनेकें लिये पूर्णा श्रयत्व करवा; इच्छुक अनिच्छुक सबकी अपने 
चिकारमों रखना; युक्ति आर चातुस्यस अपनी सब बातोंम भद्नर राज्यका फागी 
चलाए रखना, सार्वजनिक अथकी बड़ी सलबरदारीसी करवा; जम्ता खचका दीक 
ठीक हिसाब रखता; एसा दिखल्लाए रहना कि प्रजास कर रूपमें प्राप्त 'हानचाछ्ा 
अर्थ प्रजाके ही कामसे छग़ाया जा रहा है, न कि किसी निज्र काम; भप्रजञाको 
बाकान्त रखनेके लिये सदा ऊजी ओर प्रभावशालिनी आकृति रखता; नाविज्ञेका 
रूप घारणा किये रहना; भोगबिछासोका परामत रूपल होना अथवा कमल कम 
प्रजाकों ऐसा दिखलाना; छुछ और आभाससे छोगोके सनम इस बासका विजवास 
करा दवा कि सबक झशोह्का रक्षाहा रहो है; पू् राज्यकोी अपन्ञा अपनेका 
अच्छा दिखकानेका ग्रत्व कृचा, गरशरोकी सन्दर आर समृद्ध रखनका यत्न करना 
ताकि वह राज्य प्रजा रक्षकसा जान पड़े, सदा आाह्तिक चेष धारण फक्ेए रहा, 
स्वतन्त्र न झ्ोन देने के लिये गणवानोंका भी आदर करना ताकि वे अपने 
ज्ोगोंस अलग होकर विदेशियोॉर्स मिलनेका यत्ल करने लग जिससे व पतन्च ड्वाल 
छोकर निकामे हो जांच झीर स्वचचन्ख 'होतेका यत्व व करें । अल्लाह अपने हाथ 
से करना और बुराह अपने आधीनोंके हाचरा करवाना; किसी को अहुत चहीं बदुले 
देता ओर विशेष विशेष व्यक्तियोंकी तो विज्ञकुल ही नहीं बहने देचा; छागोंसे 
परश्पर सेल ओर सहानुभूति नहीं होने देवा, किसी बड़ पद अगबा अधिकारम 
रखनेके लिये निश्लेज्ञ मनुष्योको खुबना; बोरे धीरे अव्यक्त सपले अजाके सत्लोंका 
हरण करना; पजाके साथ किसी प्रकार झारिरिक उासस्य व्यवहार न करना, आपने 
प्राणोंकी परचाह न करवेबाले लोगेंसे सावधान रहना; घनी और निध्वी दोनोंकी 
बराबर रखा कश्ना; एककी दसरेकी हानि कर सकनेकी शक्ति न होने देवा; वरिशुण 
सामथ्यशाली सनुष्योकी अपनेस मिला सेवा, इस जउपायस सब्न प्रकारके विशेध्र 
और विएुव एकद्स शान्त कर दिये जा सकते हैं । 
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तु हि 


>४._ बाह गंगाघर तिछ॒क स्मारक-दैशिकशाश्न । 


इसी प्रकार हपाय हइुसारहे कणिक ओर कौटिल्य बालक व्यवाय्योने भी | 
कह्े हूँ । 


किश्तु अष्ट शज्य चाहे कंसी ही कूट बीतिको काममें लाएं किन्तु वें चिरक्लीव 
बहा हो सकते हैं; क्योंकि छग्माचार बहुत दिनों तक सहारा बही दें सकता हं, ऐस 
शब्य यातों धजाऊी कोषापियें भध्सदों जाते हूं अथवा उबझे अभिनय पटाह्वेप 
होकर देशरूपा इज्ाशाकाओ परहाज्पका प्रवेश ही जाला है । 


परशज्य मुख्य दो प्रकारका होता है: (१3) दज्षिसक (२) द्वौमुष्कअयणक । 


इनिसकशाज्य उस राज्यको कहते हैं कि जिसमें शासन ऐसे विदेशियोंके 
हाथमे होता है कि जिन्होंने अपने देशसे सम्बन्ध बिरूकुल विच्छेद करके आपबेको 
शासित देशसे संयुक्त कर लिया हो; यथा भारतसें सुगुल राज्य । 


पुनः दत्रिमिक शाज्यके भी दो मेंद्‌ होते हैं :--(५) गोधुकू, (२) महिषधुक्‌ । 


गोधुकू उस दत्रिमक राज्यकों कहते हैं कि जो प्रजारूपी ग्रोको दुःख दिये 
बिना, बिना उसकी सुखसम्द्धि की उपेक्षा किये, उससे दुद्दी हुईं विभूतिका भोग 
करता है; यथा भारतसे अकबरका राज्य । 


महिषधुक्‌ू उस दबल्निसक राज्यकों कहते हैं जो प्रजापीइन करके, प्रजाके 
हितादहित की उपेक्षा करके उससे बछात्‌ गिचोड़ी छुई विभूतिका भोग करता है; 
यथा भारतमें अछाउद्दीनका राज्य होना कहा जाता पृ । 


द्ोमुषायणकराज्य उस राज्यकों कहते है कि जिसमें शासन पसे विदेशियोंके 
हाथमें होता हैं कि जिनका अपने देशले सम्बन्ध पू्वेत्रत विद्यमान रहुता हैं और 
जो शासित देशकों अपनी भोग्य वस्तु समझते ह। यथा आफ्रिकार्स यूरपत्रालोंकी 
स्थिसते । 


. पुनः द्वॉम्मषायणकराज्यके भी दो भेद होने हैं: (१) विशसितृक 
. (९) व्याचक । 


विशसितुक उस द्वौसुणयणकराज्यकी कहते हूँ कि जो विधि पूर्वक क्रमशः 
शाउत जातिको नष्ट करके अपनी जातिको पुष्ठ करता हैं; यथा वेदिक काछमें 
दुस्युओंके उपर आयोका राज्य होगष। कहा जाता है । 


'घक उस दोसुपायणकराज्य को कहते हैं कि जो बिना क्रम बिना नियम 
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. शाशित जातिको नष्ट करके भपनी जातिको पृष्ठ करता है; यथा अमेरिका स्पेन 
का राज्य । द 


इस चार प्रकारके राज्योंके संगोगले और भी अनेक प्रकारके परराज्य होते है । 


.. परराग्य भेदके मुख्य दो कारण हैं, एक शासकॉका अपने देशले सम्बन्ध 

आर दूसरा शासित्र ज्ञातिमें विरादकी अवश्ििष्ट मात्रा । शासकॉक स्वदेश- 
सम्बन्धके अनुसार उनका शासित जातिते अथवेपर्त्य होता है; क्‍योंकि जिस 
फजातीय शासकका अपने देशले जितना सब्दन्ध बना रहता हे उसको उतन्रा 
. अपनी जातिका मरणा पोषण करना पड़ता है और तदसुसार शासित जातिसे 
उनका अ्थवेषर्य्य होता है। जब परजातीय शासकका अपने देशसे सम्बन्ध छूट 
जाता है तो उनके अपने कुछ ब्यक्तियोका सरणपोषण करना पड़ता है न कि 
अपनी समध्त जातिका। अतः शासित जातितले उसका बहुत अर्थनपय्थ नहीं 
होता है। शासित जातिमे विराद जितना मधिक अवशिष्ट रइता है उतना पर- 
जातीय शासक उसको कम दबा सकते हूँ; क्‍योंकि शेरके बच्चेसे कोई छेड़खानी 
कश्ना नहीं चाइता है, न किप्ती की इच्छा कॉटॉर्मे चलनेकी होती है, ग कोई 
सबविशद जातिको रुष्ट कबेका साहल रखता है; किन्तु बैलके कन्‍्धे में सभी 
जुआ रखते हैं तभी मखमलम चलना पसन्द करते हें, विरादट्द्वीन जातिकों 
सभी रॉध लेते हैं; अतः शाहित जातिकी अवशिष्ट मान्रानुसार परराज्यक्षी 
शासन पद्धति छुआ करती है । अतः यदि परजातीय शासकका अपने देशसे 
हम्बन्ध छूट गया हो और यदि शासित जातिमें विशद्की शेषांशमात्रा अधिक 
हो तो शज्य गोधुफू रूपमें रहता है, यदि शाधित आतिमे विराटकोा शेषांशमाला 
कमचहो तो राज्य महिषधुरू रूप होता है । यदि शालकोंका अपने देशसे 
सम्बन्ध पूेबत्‌ घनाहों ओर बदि शासित जातिसे विरादकी शेक्षंशमान्ना अथिकद्ो 
तो राज्य विशुष्तितृक रुपमें होता हे, यदि शाखित जाति पविरादकों शेषांशमात्रा 
कमझो तो शज्य व्याधक रूपमें झोता है । 


दुत्रिमक ओर दोसुबायणक्क राज्यों मुरूमें केबल यह एक छोर भेद इोतः हें 
कि द्षिमक राज्यका अपने देशसे कुछ सम्बन्ध नहीं होता है, हौमुषघायणक राज्यक्ा 
अपने देशसे सम्बन्ध पूवेवत घना रहता है; किन्तु परिणाम इन राज्यों बड़े 
महलके सेद्‌ होते हैं; एक यह कि दत्निसक शज्पर्स शासित जातिके अथ-- 
साधनोपाबोंमे बहुधा परिवर्तन नहीं होता हे, बरन्‌ कभी कभी थे पहिल की 
भपेक्षा सघर जाते हैं; किन्तु द्वोमुकायणऋ राज्य शासित जातिके अर्थसाधथनोपाव 
दिन दिन ज्ीण होते जाते हैं; दूसश यह कि दुष्रिभिक राज्य कमी कभी कुछ 
पीड़ियों पीछे ध्वराज्यमें परिवर्तित द्ोजाते हैँ लथवा थे स्व॒राज्य जैसे दोजते हैं; 


५ कक, 


क्योंकि अपने देशसे सम्बन्ध छूट जानेसे दशच्निमक राज्यके बड़े छोटे कर्मचारी 
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हि 

प्रायः शालित जातिके ही होले हैं, उसकी संब प्रकारका काथ्यबादी प्राय 

शोसत जामिके लोगीक द्राश ही होती है, उसका ट्विंताइल बिलकुछ शासित 

जातिके लोगोक हाथ होता है, विशाटके आमृत डझोते ही जनायास बह स्व॒राज्यमओं 

बदले जाता 5४, अथवा स्वर्य स्वशाज्यका रूप धारणा कर लेता है, किन्तु द्वोमष्या- 


बशाक हाय कंसी स्वेराज्यम परिवार्तित नहं। होने हैं, और जब होते भी हैं तो ये 


घ५ू 


बिककूछ एक दूसरे प्रकारके स्वराज्य दोते हूँ, उनसे शासित जातिका कछ सम्बन्ध 


नहीं ड्ोता है, वे शासक जातिके छोगोंके ध्वराज्य होते हैं, जब शासित जाति. 


गछ आये होजाती हे, उसकी जाग्राते की सम्भावना जाती रहती हू और शासक 
जातिके जोश बल और संख्याम पर्याप्त हीजाति दे उनको सब्ंधा अपनेंम भसरोखा 
इोआता हैं, रहते रहते उनको बचना पीढियो बीत जाती हैं तो ये शालित देशको 
अपना देश सममने लगते हैं, अपने एके देशये उनकी ममता जाती रहती हैं, 
अपनी राज्यकाय्येचाहीम उनको अपने पृथ॑ देशके शज्यका हृश्तलाक्षेप अच्छा नहीं 
रूगता हे; अतः थे उससे स्वतन्ल ऋ्‌ीवेका उच्याग करते हैं और जब ने अपने इस 
इचयोगम ऊतक्ृत्य द्ोजाते हैं. तो। उबका राज्य उनके किये स्वशाज्यर्म परिवर्तित 
होजाता हैं, न कि शासित जातिके लाोगींके लिये; अमेरिदछ्ाके संयुक्त राज्य और 
आश्िलकेयाकी रंपे।*लक इस स्वराप्यक उदाहरण) है | 


यह स्मरण रखना चाहिये कि परराज्य बहुत दिनलिक मोथुक्‌ हंपले नहा 
१४ सकता हैं; क्योंकि गाधुक राज्यके किये बारे बाताका संयोग होगा चााहिये!--- 


क 


(१) राणज्यकी खात्विकबृंत्ति (६) राज्याधिकारियोंकि संदाचारी होबा (३) 


शासकजातिक छोगोंका शालिंतजातिके लोगासे बछ और संख्या कम होना 
(४) शासितनांतिम विशाइकी जाओति की सम्भावषा रहना । किन्तु ऐसा संयोग 
बहुते दिनों संक २ नहीं सक्कता थे; अतः गोधुक्राज्य काछान्तरमें या तो 
स्व॒राज्यके अं५र देने लगता हे जेसा कि ऊपर दिखकाया जाचुका है; अथवा 
 महिषधुकूछप घारण करने रूगता है, क्योंकि गोधुक शज्यमें शासित जाति 
चन्द्रालु हा जाता ६५ काड्टाक कारण इसका परंशसबेका अन्यात पड़ जाता हूं, 
परशालनके अंभ्याससे वह निश्तेत्र होती चला जाती ६, निस्तेज्ञ होनेसे उसमे 
तामख भर जाता हैं, तमोगुणके कारण उसके क्षल शति आर के सब तामसिक् 
होजाते हैं; अतः सबधा उसका प्रभात होने लगता है, लारतम्यले शासक 
आतिका बदय होने छगता हैं, इसके भूछ इह चोते जाते हैं, उल्चकी अपनेमें 
भरोपा होने छगता हैं; फलछतः वह शासितजातिको उपेक्षा! करने छगती हैं और 


तमें गोथुक्‌ राज्य महिषधुकूरूप घारण करने लगता है। यदि महियघुक राज्यमें 


शासितजातिस चिरादका उदय न हुआ और शालकज्ाति बहुत बढ़ चुकी हों 
तो फिर शातितजातिका खम्दक्कता कठिन होज़ाता है; क्योंकि राज्यके शनेः शने 


फेक - 


. बदलनेसे अधोमुल्ली ऋासितजातिको कुछ भी परिवतेन मालूम नहों पदुत। डे 


इक्शपटएक बटए 


राज्यविभसाग।.... 5७ 


बड़े ऊघती चली जाती ४, वंश परम्पराके अभ्यासंके कारशा बस जातिभम पराची- 
नला एक प्रकारसे अभिनिवश होकर समाजाती हैं, तब यंद्मा काष्ठागत हो 
जाता हैं । 

महिपथुक्‌ राज्यम गोबुक्‌ राज्यके समान प्रायः सब बातें होती हें केवल 
मारकूट खींचावानीके कारण कमी कभी शासित जाति चकर॒बकर करने लगती है 


जिल्के कारण उसको पुचकारनेके लिये शासकॉकी अपनी शासननीति बदलनी 
पड़ती ऋै । 


विशश्चितृक रएज्यमें शासकोंको अपन्ने छामके लिये शासितोंकी भोतिक छुख 
खग्ठाडधि का ध्यान बना रइता हैं, एवं ओर बातें भी गोधुक राज्यके समान होती हें, 
किन्तु शासित जातिके तेजक साथ उसकी संख्याका मी पह्चास होता चला जाता है, 
गोथुक्‌ राज्यसं जो अनिष्ट परिशाम एकघा और शने: शनें: होता हे वह इस 
शज्यम अनेकधा और शीघ्र होता है; क्योंकि गोधुक राज्यका अथनैषयर्थ शासित 
जातिके किली किसी व्यक्तित होता है; किन्तु विशसितृक राज्यका अर्थवैषस्य 
समस्त शासिवजातिले होता है । 


व्याधक राज्य खुले मेंदान सारकाट हुआ करती है, किसीके शर्शर सम्पत्ति 
को केशल नहा रहती है, किसीकी ज्ांड़े ठिकाने नहीं रहती है, सचन्र कष्ट आर 
ब्रास फेला रहता है; किन्तु इस राज्यम जित्यके संघर्षणशके काश्ण शासितजातियें 
सेजके पुबरुदयकी सम्भावना होती हैं, यह सम्भावना केवल तब होती है कि जब 
परराज्यने आरभ्मसे ही व्याधकरूप धारण कियाहो; किन्तु विशसितृकसे शनः शनेः 
व्याचक रूप धारण किए हुए राज्यमें ऐसी सम्भावना नहीं रहती हैं, शनेः शनेः 
व्याचक रूप धारण किये हुए राज्यमें शासित जातिको कुष्टीके सलमान अपने अंगोंका 
जरूना मालूम नहीं होता है । 


परशज्यकों शासन नीति बहुचा आधीष राष्ट्रकी प्रकृति पर भी निभर डोती 


हूं । आधीन राष्ट्र चार प्रकारके होते हँंः--(१) व्याश्रक (२) इश्तितिक (३) महिषक 
(४) सुराभिक | 


विराटकी शेषांश सालाके आधिकयक कारण जिस राष्टुका शालन कठिन 
आता है जिसको अपने वशस्में रखनेके लिये व्यय बहुत करना पड़ता हैं किन्तु 
लाभ उससे कुछ भी नहीं होता है उलको व्याध्रक राष्ट्र कहते हूँ । 


ब्याश्षक राश्से कोई किली प्रकारकी छेडखाबी नहीं करता है, उसकी 
प्रशातिके अनुसार शावन ड्ोता है; ऐसा राष्ट्र सदी स्व॒तन्‍्त्र होनेकी चिब्ता म लग 
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रु | 
रहता है, एक बार स्वतन्त होजाने मे फिर उसको कब्घनसें ढालनेका कोई यत्न 
भी नहीं करता है । 


विरादकी शेषांश माजाकी न्यूंगताके कारण जिस राख्दुका शाह्मब कृद्िन 
नहीं होता है जिसको आपने वशमे रखमेके किये व्यय बहुत करना पड़ता हू 
किन्तु लाभ उससे बहुत कम होता है उसको इस्सिक राष्टू कहते हूं । 


इस्तिक राष्टर्म अजुनय ओर प्रलोमनसे कुछ काम लिया जाता है, उसके 
घुखका ध्यान रखकर शासन छुआ करता हे, ऐसा राष्ट्र कुछ समयके पश्चात्‌ 
स्वतम्वताके रसको भूल जाता है, क्रोधवशात्‌ कभी कभी स्वतन्त्र होनेका यत्न 
ता है, एक बार खतन्‍्त्र होने पर मी उसको फिर अभेक उपायोसि बन्धनमें 
शालमका यत्न किया जाता है । 


विधदडी शेषांश पालाका लोप होजानेके कारण जिस राधष्ट्रका शासन 
छुकर होता हैं जिसको अपने वदामें रखतेके छिये व्यय ओर श्रम कशना पड़ता है 
आर तदनुसार काभभी होता है उसका महिफ्क शप्ट कहते हें । 


महिषक्त राष्ट्रमें प्रकोमन और ताड़गले बहुत काम लिया जाता हे, उसकी 
आजीविका का ध्याव रख कर शासन छुआ कांता हू, ऐसा राष्दू कभी स्वतन्त्र 
होनेका यत्न बहीं करता है और न अपने झाप बब्चनका आवाइन करता है। 


बिराइकी शेषांश मात्राके नष्ट होशभेके कारण जिस शब्टुका शासम 
अत्यन्त सुकर होता हे जिसको वशर्म सखनेके किये कुछ ज्यय और श्रम नहीं 
करना पढ़ता है ओर जिससे अनायात्त अनेक प्रकारफे छाम भी होते रहते है 
इसकी सरमिक राष्यू कहते हें। 


सराभिक राष्दूस अनायास सब अकारक काम लिए ज्ञात हे, बलकी जिछ 
कुछ बपेज्ञा ओर अवहेझना करके शासन किया जाता चह; ऐसा राष्ट्‌ खतन्त्रताका 
देख कर डश्ता है और वह अपने आप बल्धनका भावाहद करता है। 


चाहे किसी अकारका राज्यहों सबके उद्धव स्थिति और प्रलयका मूलकारणा 

एक मात्र विराट हैं; जब जातिमे बविराद स्वस्थ होता है तो राज्य सद्ररूपमें होता 
हैं, जब विराद अस्वध्य होता हूं तो राज्य अश्रूएमे होता है, जब विराद नष्ट 
होजाता है तो राज्य परकीय झूपसें होता है, जब नष्ट हुए विश की शेषांश मात्रा 
. कुछ अधिक होती है तो राच्य गोधुक्‌ रूप में होता है जब नष्ट हुए विराट की 
 शै्षांश भात्रा न्यून होती चली जाती हे तो राज्य भी गोघुक से साहिषधुकस महिष. 

 श्रृक से विशसितृक मैं बिशसितृक से व्याधक में बदलता जाता है। 
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अब मीमसांसा इस बातकी हैं कि कोन राज्य सबसे ओेष्ठ हैं और कौन, सबसे 
निकृष्ट | साधारग[तः व्याघक राज्य सबसे निष्कृष्ठ समझा जाता है; किन्तु यह बात 
ढीक नहीं है, क्योकि बहुधा यह देखा जाता है कि जिसको प्रवाहके अनुकूछ 
बहे चले जबिका अभ्यास पड़ जाता है वह भ्रवाहके प्रतिकूल बहीं तैर सकता 
हैं, बराबरकी रगड़से विध्तेज काश्मे भी अभि अब्वलित हो उठ्ती है किम्तु बिना 
इसी डुह्टू अश्विसें भी भस्म भर जाता है, एवं बिना बच्तोजित किये मलुष्यमें सी 
सामस सर जाता है; अतः होमुषायणा शज्योंमे व्यापक राज्य छतना अनर्थकारी 
नहीं होता है कि जितना विशसित॒ुक । अतः विशलतितुक राज्य सबसे निकृष्ट होता 
है; और द्वौसुषायणाक शध्यकी अपेक्षा दुविमक राज्य श्रेष्ठ द्वोते हे क्योंकिः-- 


श (३) हौमुषायणुक राज्यका अर्थवैपय्य होता है, समस्त शालित जातिसे, किन्तु 
दविसक राज्यका अर्थवपरर्य होता है शासित जातिके कछ व्याक्तियोंसि। 


(२) ह्वोमुषायणाक राज्यको भरण करना होता हें अपनी समस्त जातिका, 
किन्तु दुच्निमक राज्यको केवल कुछ व्याक्तियोंका । 


(३) द्वोमुषायणक रःज्यका प्रजासे सदा अथ्बेपर्य्य रहता है. किन्तु दत्रिमक 
राज्यका प्रजासे बचुत कछ अथकक्‍य हो जाता हैं; 


(४) द्वॉसुषायशाक राज्यमें प्रजा नष्ट अष्ट हो जाती हैं, किन्तु इतश्रिमक राज्यमें' 
वह शसक जातिमें विल्लीन हो जाती हैं; 


(५) द्वोमुशयणक राज्यमें शासित जातिकों अर्धातिध्तार होजाता है किन्तु 
इक्षिमक राज्य ऐसा नहीं होता हे, 


(६) ह्वोमुषायणक राज्यमें शासित जातिकी ह्वराज्य प्राप्तिकी गड सम्भावना 
नहीं रहती हे, किन्तु दत्रिमक शाज्यसें ऐसी सम्भावना दोती हे; जेलाके पाहिले 
दिखलाया जाबुका है । 


इब्चिमक राज्योंम महिषशुकुकी अपेक्षा गोधुक्‌ ओेष्ठ होता हैं क्योंकि इस 
राज्यमें राज्य ओर प्रजाके बीच प्रेम शान्ति ओर विश्वग्म महिषथुकूकी अपेक्षा 
अधिक होता है। 


अतः परराज्योम विशसित॒क सबसे विकृष्ठ ओर गोधुक सबसे शेट्ठ होता है । 


इसारे आचायोके अनुसार सबसे श्रेष्ठ परराज्यकी अपेज्ञा सबसे निद्धष्ठ 
स्व॒राज्य असीह समा जाता है क्योकि! 


८०... बाछ गंगाधर तिलक स्मारक देशिकशास्त्र । 


' ॥ ) फ्राज्य में शासक जाति और शासित जाति मे चितिवेषय्य होता हे 

तिवेपरय्थ से उनथे विशद बैपय्य भी हो जाता है; किन्तु शासक जाति के चित 

र विराट स्वभावतः प्रबल होते है ओर शासितजाति के चिति ओर विशाद्‌ 

बतः च्षीण हुए होते हैं, अतः इन प्रबल चिति ओर बिराटू से शासित 

जाति के चिति ओर विराद आक्रान्त होकर त्वरित गति से नष्ट अधष्ट होजाते हैं; 

चिति और विराट के नष्ट अ्रष्ट होने से जातिकी वच्ची दा होती है जो चेतन्य 

ओर प्राण के नष्ट होने से व्यक्ति की होती है; किन्त स्वराज्य के चिकृष्ठरूप में भी 
राज्य ओर प्रजा के बीच चिति ओर विराट वेपय्य नह्ीं होता है। 


(२) पररशज्य के सब से उत्तम रूप में भी शासित जाति के विराद के पुम- 
रुदय के अनेक प्रतिकूल कारण उपस्थित हो जाते हैं; अतः शापित जाति का पुन- 
रुदय दिन प्रतिदिन कठिन होता जाता हे किन्तु स्व॒राज्य के सब से निक्ृष्टरुपमें भी 
विराद के पुनरुदय की सम्भावना बरी रहती है; अतः उसके पुनरुदय की भी आशा 
रहती है। 


(३) ध्वजातीय कुराज्य का अथ वेपय्य होता है अपनी जातिके महत्वाभि- 
लाषी जनों से । केन्तु परजातीय सुशज्य में शासक जाति का अर्थ बेपर््य होता है। 
शासित जाति के गुणवान्‌ मनुष्यों से । 


४ ४) परराज्य में परमाषा पर साहित्य के महत्द और प्रचार के कारण शा- 
सित जाति के भाषा और साहित्य दुब जाते हैं; किन्तु भाषा और साहित्य के 
उदयावपात से जाति के उद्यापवात का एक प्रकार का समवाय सम्बन्ध होता हैं. 
अतः परराज्य में शासित जाति के उदय का पक मुख्य कारण दब जाता हे; किन्तु 

5 में चाहे वच्ध किसी रूप से हो ऐसा नह्ढों होता ह। 


. (५४) परराज्य का शास्तित जाति से अशवेषपय्थ स्वाभाविक होता है, बह 
ब्रिवा दोनों में से एक का वाश हुए जा चद्दी लकता हे; किब्तु स्वजातीय कुराक्य 
क्र, हा 4" न कं % के हा, 

का अथवेपय्य होता है कृत्रिम ओर कृत्रिम जयाओं से बह चला भी जाता है। 


(६) परराज्य में शासित जाति में प्रतिभा और देशिक्र घर्म का उदय नई 
होबे पाता हे और जो कदाचित्‌ हुआ भी, तो बहुत दिनों तक उनका श्थिए रहना 
 कठिष हो जाता है, शासित जाति के आशाझय पुरुषर्म परराज्य की कोपामी मे 
भस्म कर दिए जाते हैं ओर उनके अस्स से उस जाति के कूर्लंकष पुरुषाश्मों के 
लिए खाद बनाई जाती है; किन्तु खराज्य में चाहे कसा ही अष्ट हो, जाति में प्रति- 


कप, और. 


भा ओर देशिकधम के संस्कार बचे रहते हैं ओर उसके थोड़े भी उदय होसे से देश 


... को काया पक्षट जाती है, गईं हुईं श्ीका पुवशवाइल हो जाता है। 
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यह स्पष्ट हे कि स्वराज्यमें प्रत्येक उत्तरराज्यकी अपेक्षा पूर्चराज्य श्रेष्ठ दोता है। 
अतः ब्ाह्मराज्य सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है, साम्यवादियोंका अर्थात्‌ वर्तमान 
सोध्यालिष्टोंका अथवा बोब्सविकोंका आदर्श भी यही राज्य है; किन्तु प्रश्न यह 
हैं कि इस कालमें बाह्मराज्य क्या साध्य हो सकता है? किली बातकी साध्यता 
अथवा असाध्यता उसके देशकालानीामित्तोंपर निर्भर होती है। यह प्रत्यक्ष है कि इन 
दिनों लवन्न देशकाल निमित्त आसरी सम्पद्मय बने हुए हैं, चाहे संसाररूपी रह्ढ 
सें भ्रविष्ठ हुए यूरपकी कर्मंसज्ञकी घधकती हुई ज्वाला लीजाय अथवा उस रह 
नेष्क्रान्त हुये एशियाकी तन्द्राका भष्मचय लिया ज्ञाय, स्वेथा यह्दी जान पड़ता 
हैँ के संसारमं दिन प्रतिदिन देवीसम्पदका प्ह्यास हों रहा हैं; आसरोसम्पद 
की घृद्धि यहाँ तक हो चुकी है कि इन दिनों राजा प्रजामें घास लकड़ीके लिये, 
पिता पुत्र दाय भागके लिये, जायापतिस अन्नवस्के लिये सुकदमेवाजी होने 
लगी है; एक ओर तो देशकाल निमित्त ऐसे आघुरी छम्पद्मय और दूसरी ओर 
बाह्यराज्यका मूलतत्व समष्टिगत दुवीसम्पदू , अतः इन दिनों ब्राह्मयराज्य साध्य 
सष्दी हो सकता है, यह राज्य केवल सतृयुगमें होता था जब कि धमके चारों 
चरण वर्तेमान थे, इन दिनों जब कि धर्मके तीब चरण बिलकुल कट चुके है 
और चोथा चरण भी बहुत कट चुका है तो साम्यवादियोंकी कद्पना कहां तक 
कार्य्यमें परिणत हो सकेगी इसमें सन्देह है; कल्पना उनकी निश्सन्देह् उत्तम है। 


अपरज् सारी समाजको देवीसम्पद्सय बनानेकी अपेक्षा कुछ व्यक्तियोंको 
बेला बनाबा बहुत सुकर ओर सुसाध्य होता हैं; यदि कुछ व्यक्तियोंको देवी- 
सम्पद्मय बना कर शासन उनके हाथ दिया जाय और उनकी नींतिका प्रचार 
किया ज्ञाय तो फिर लोगोंकी ब्राह्मराज्ययी आवश्यकता नही रहती है । इसके 
अतिरिक्त असात्विक समयमें प्रतिनिधानपद्धांतेसे ज्ञो शासन होता हू उससे 
आएझुरी और राक्षसी प्रकृतिके मलुष्योंके आगे आने और दैवीप्रकृतिके मनुष्योंक 
पीछे पड़नेकी सम्भावगा अधिक होती है। 


 अन्यच्च यदि राज्य एक व्यक्तिके हाथम हो और अष्ट होनेसे प्रजासे उसका 
अथवेपय्य हो जायतो थोड़ा प्रयाल करनेसे राज्य सधर सकता है; यदि राज्य 
बहुतोंके हाथमें हो ओर अ्रष्ट होनेसे उनका प्रजासे अर्थवेपय्थ हो जाय तो बहुत 
यत्व करनेसे भी राज्यका सघारना कठिन हो जाता है। इन्हीं बातोंका बिचार 
करके हमारे देशिका चाय्योने राज्योंके रूपों परिवर्तन करने की अपेक्षा शासकी 
की दुवीसम्पद्मय परम्परांको उत्पन्न करना अभोष्ट समझा, जब कभी राजा चेरुके 
समान कोई कुशासक उत्पन्नद्दी जाता था तो वे उसका बच तो कर देते थे किन्तु 
शासनकों अपने हाथ नहीं लेते थे, राजा इथुके समाच शासककों उत्पन्न करके 
राज्य उसको सॉंप देते थे, सगवान्‌ जामदम्न्यने चाद इकिस बार उपद्ववी 
. राजाओंका बच किया किन्तु राज्यका रूप कभी नह्ठी बदुला। कइनेका तात्पर्य्थ 
११. 


८२ ९ बाल गेगाघर तिलक स्मारक-दाशिकशास्त्र 


का 


यह है कि इन दिनों ब्राह्यराज्यकी अपेज्षा देव और मानव शाज्य अधिक सुकृर 
आर ससाध्य हूँ। यह स्मरण रखना चाहिए कि छोटे देशोंके लिये मानव राज्य 
आर बडे देशाके लिये देवराज्य स्वोत्तम होता ह। जलेत आचाय निजश्शेके 
8. को हि 


मतानुसार भी मोनाकी ( देव अथवा मानव राज्य ) सर्वोत्तम समझा जाता है । 


सखराज्य आर परराज्यक् सत्य एक सार अक्ारका जा राज्य चइाता हु आ 
. अधान झार आछान राज्याक्क सवागंस जया चाता हू, एसा राज्य हन्छधछ राज्य 
कह्ठा जाता है । इन्द्र राज्य ताच धकारका हता ह४-घतस, सध्यन आर अधस। 


जिस इन्द्र राज्यमें प्रधान और आधीन राज्योंश सख्यभाव होता है, प्रधान 

राज्य आधीन राज्यसे नियत समयपर केवल कुछ उपाग्रन लिया करता है, इसके 

अतिरिक्त आधीन राज्य पूर्यातया स्वतन्त्र झोता हैं उसको शचतसम इुन्ह शज्य कहइसे 

हैं। इस राज्यमें प्रधान राज्यकों साम्राज्य और आधीम राज्यकों साम्म्त राज्य 

कहते हूं। साम्राज्यपद प्राप्तिके लिग्रे राजसूयद्वार अपनेस भगवान्‌ विष्णुके 
श गुण दिखलाने पड़ते थे। 


जिस इन्द्र राज्यमें प्रधान और आधीन राज्योम सेब्यलेचक भाव होता है, 
प्रधाव राज्य आधीन राज्यक्के कासोंम हस्ताक्षेप करता है और उसकी अपनी 
इच्छानुखार चलाया करता है उलको सध्यम हृष्द राज्य कहते हैँ। इस राज्यके 
प्रधान राज्यकों अधिराज्य और आधीन राज्यकों अनुशज्य कच्ते हैँं। अधिराज्यपद 
प्राप्तिके लिये राजसभा द्वारा अपना उत्कृष दिखाना पड़ता था । 


जिस इन्द राज्यमें ग्रधान और आधीच राज्योम मोकत मोग्य भाव होता है, 

.. प्रधान राज्यके हाथमें ही सब अधिकार होते हैं, आधीन राज्यको नाम मात्नके 

. कुछ अधिकार दिये रहते हूँ उसको अधम द्न्द राज्य कहते हैं। इस राज्यमें 

प्रधान राज्यको प्रराज्य ओर आधीन शज्यको उपराज्य कहते हैं। प्रराज्य प्रापिके 
लिये राज्यासिषेक द्वारा अपनी शाक्ति दिखानी पड़ती थी। 


दन्द राज्येकि भी मुख्य हेतु देवीसम्पर और विराट्ई्ी हैं। जब प्रधान 
 शज्यमें दंवी सम्पद्का और आधीन राज्यमें विशद का शंषांश अधिक होता है तों 
.. दुन्द राज्य उत्तम रुपमें होता है। जब प्रधान राज्यमें वैवीसस्पदूकी ओर आधीष 
. शाज्यमें विराट के शेषांशकी न्यूनता होती है तो द्वन्द्राज्य मध्यम रूपमें होता है। 
.. जब प्रधान राज्यम आसरी सम्पदका आधिक्य और आधीन राज्यमें विराट के अब 


हा शेष का सर्वेनाश हुआ रहता है तो हन्द्राज्य अधम रुपमें होता है। 
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दन्द्राज्य बहुधा दो स्राज्योंके संयोगले, अथवा एक परराज्य और एक 

स्व॒राज्यके संयोगसे, अथवा दो परराज्योंके संगोगसे बनते हैं, जिनसें एक प्रधान 

आर दूसरा आधीन राज्य होता है, किन्तु कभी कभी प्रधान राज्य अनेक भी हो 

. जाया करते हूँ, जिस इन्द राज्यमें प्रधान राज्य अनेक होते हैं उसको सबिपात 
_ शज्य कद्दते हूँ, सर्मिपात राज्य चिरध्थायी नहीं होता है । 


इमारे देशिकशाखके अनुपार राज्योंका वर्णन हो चुका है। तुलनांके लिये 
कुछ पाश्रात्योक अनुसार भी राज्योंका वन होना अच्छा था, किन्तु अमेक 
कारणसे, यह हो नहीं सकता है, इतना कच्ा जा सकता है कि पाश्चाय देशि क्- 


& मूलाधार हे अस्टधिटलका पेलिटिक्स। इसके अनुसार राज्य छः प्रकारके 
न्हो 


(१) मोनाकों (२) अश्छिक्रसी (३) स्टेट (७) टिरेनी (५) ओजिशार्की 
(६) डिसमोऋणी । 
«जिस राज्यमें सावजां हि 
मानाकी कद्दा जाता | । 


2 


ये एक व्यक्ति शासन करता है वच्द 


किक 


जिस राज्यमें अनेक किन्तु अत्प संख्यक सयोग्य सजन शासव करते हैंव 
आरश्षट्टोकृसी कृद्दा जाता |£। 


ह हक पलक कप | | 2] 
जिस राज्यम सावजनिक हिंतके लिये प्राय: समध्त प्रजा शासन करती है 
कर दे 

बह स्टेट कहा जाता हू । 


जिस राज्यमें शासकका हिंच मुख्य सूमम्मा जाता है बचु टिरनी कहा 
जाता नै । । 


३ ० 


जिस राज्यमें धववानोकः हिंद सुख्य समम्धा जाता है बच आोलिग 
कहा जाता है । 


सकमन्‍् 
अमन 


के 0 


पीस राज्यमें निर्यनोंका हिंद सुख्य समम्भा जाता हू चचा्च डिमोक्सी कहा 
जादा है। 


इन राज्याश उत्तर दांव राज्य पुत्र तांबे राज्याक अट्ट रूप हात ह  इगछ 
प्रकारके राज्यों जो सेद हू उसका झुण्य कारण #£ अधिकार भेद । जब अधिकार 
प्रजाके प्रतिनियि झूप चंशपरम्परागत शक मझुष्यक॑ हाथस होता ४ ता राज्य 


८४ बाछ गंगाघर तिहूक स्मारक-दैशिकशासत्र । 


नाकी झूपमें होता है । जब अधिकार प्रजाके प्रतिनिधि रूप व॑ंशपरम्परागत 
अव्पंख्यक अनेक सनुष्योंके हाथम होता है तो राज्य अरिशेक्रसी रुपमें होता 
हैं। जब अधिकार श्वयं प्रजाके हाथमें होता है तो शज्य स्टेट रुपमें होता है 
जब अधिकार वंशपरम्परागत एक र्वेच्छाचारी सनुष्यके हाथमें होता है तो राज्य 
टिर नी रूपमें होता है । जब अधिकार घनवानोंके प्रतिनिधियोंके हार्थम होता है 
तो राज्य ओलिगार्की कहा जाता हैं। जब अधिकार गरीबोंके प्रतिनिधियोंके हाथम 
होता है तो राज्य डिमाकसी रूपमें होता है। 

बक्त छः राज्योंके अतिरिक्त आचीन यूनानमें एक और राज्य होता था जो 
यजल्लेट कह्दा जाता था यजम्ञेट राज्यमें एक व्यांकि किसी विशेष काम और नियत 
समयके लिये एूणी अःधकार देकर शासन करनेके लिये चुन लिया जाता था और 
जब वह विशेष काम हो सुकता था और वच्दच नियत समय बीत जाता था तो उस 
व्यक्तिके शासनका अन्त हो जाता था। 


टेट राज्यमें राष्ट्र जब बड़ा होता ८ तो प्रातिनिधान पद्धतिकी कामम लाए 
बिना राज्य ठीक हो नहीं सकता है, सब मनुष्योंके हाथ शासन हो नहीं 
सकता है; अतः प्रतिनिधियोंके हाथमें शासन देना पड़ता है, राष्ट्र बड़ा होनेसे 
जब शासव अतिनिधियोंके द्वाथमें होता है तो राज्य रिपबुलिक कहा जाता है। 


ते न लिगाीम 

ही प्रतिनिधि होते 
समयके लिये होते है किन्तु वे प्रतिनिधि निधनोंके 
ही चहोते हैं, रिपवुलिकमें व नियत समयके लिये होते हूं ओर प्रतिनिधि वे सबके 


अब उक्त सब राज्योंड्ा लोप हो गया है, पाश्चात्य देशिक शास्के अनुसार 
अब संसारमें केवल्न चार प्रकारके स्व॒राज्य आर दीन प्रकारके परराज्य रह गये है । 
स्वराज्य जो इन दिनों पाए जाते हैं वे थे ६:--राजतन्त, परिमेत राजतन्लं, प्रजा- 
.. तसंनन्‍्न्न, संयुक्त राज्य | 


क्‍ जिप्त राज्यमं सब अधिकार वंशपरम्परागत्‌ एक व्यक्ति अथात्‌ राजाके हाथमें 
 होत हैं बह राजतन्त्र कद्दा जाता है। 
जिस राज्यमें कुछ अधिकार प्रजाके हाथमें आर कुछ अधिकार प्रजा प्रति 


कक 


. निधि मणडलीके हाथमे होते हैं और जब कोई सहत््वका विषय उपस्वित होता 
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है तो राजा और प्रजा प्रतिनिधि सगडली एक दूसरे की सम्मति लिया करते हं दो 
राज्य परिमित राजतन्ल कह्टा जाता है। 

जिस राज्यमें सब अधिकार प्रजाप्रतिनिधिमशर्डरताके हाथमें होते हू वह 7 
प्रजातनन्‍्त्र राज्य कहा जाता चै। 


जिस राज्यमें कुछ अधिकार अपने अपने ड्विंतके लिये मिले हुए राज्याक 
अपने अपन हाथमें होते हैं और कुछ विशेष अधिकार सबके छितके लिए एक 
बड़े राज्यके हायमें होते हूं वह संयुक्त राज्य कह्दा जाता हे । 


ये सब राज्य अरिष्टोटलके राज्योंकी लौट फेरसे डी बने हुए हूं। यथा राजतन्त्र 
राज्य कह्दी मोनाकीं रूपसें होता है ओर कहीं टिरेनी रूपमें; परिभित राजतन्त्रमें 
राजा मोनाके अथवा टाइरेशटका अंश होता #ै, और प्रतिनिधि मश्डली कहीं 
अर्शेक्रसी का अंश, कही ओलिगार्की का अंश और कहीं डिमाऋर्साका अंश 
होती है; ऑरिष्टोक्सती अथवा ओलिगाकीका अंश सर्दार मणडलीमें होता है, 
ह्टेट अथवा डिसोक्रसीका अंश प्रजाप्रतिनिधि मणडलीमें हाता है, प्रतातम्न्र- राज्य 
में कुछ अंश डिमोऋसीका और कुछ ओलिगाकीका होता है। 


इन दिनों यूरपमें एक ओर राज्यकी चर्चा हो रही हूं जो वोल्सविक राज्यके 


नामसे कद्दा जा रहा है; यह राज्य प्रायः रिपबालिक राज्यके समानही होता है 


९३ 


रिपड्लिकर्त और इसमें सेद केवल इतना ही हे कि रिपव्लिकर्स राज्यायैकारियोंके ' 


चुबावभ सम्मादया कंवल झथशालयाका ला जाता हु आर राज्याबकारयाका 


गौरव ओर वेतन भी विशेष होता है; किन्तु बोल्सविक राज्यमें राज्याधिकारियोंके 
चुनाव सम्मतियां सब लोगोंकी ली जाती हैँ, ओर गौरव और वेतनमें राज्या- 
घिकारी और साधारण किसाद अथवा मजदूरम कुछ भेद्‌ वहीं समझा जाता 
है। बौलसविक राज्य इन दिनों रूत और इज्लरींम स्थापित किया जा रहा है, 
'लिनन और बेलाकुंन नामक व्यक्ति इसके नेता बने हुए हैं; बोल्सविकोंके मता, 
'झुसार वर्तमाव रिपाब्लिक राज्य झदुकोटिकी औलिगार्की समझे जाते हु । 


इन दिनों पाश्चात्य देशिक शाख्ानुल्ार परराज्य तीन प्रकारके होते हैंः-« 


(१) कलोनियल (२) प्रोटेक्टरेट (३) डोमिनेशद। 


जब किसी परराष्टमे शासित जाति नष्ट प्राय हो जाती है, शासक जातिक्े 
कुछ लोग उस राष्ट्रस बस जाते हूं ओर उन वर्डा बसे हुए शासक जातिके लोगोंके 
७ आर ० के 


हाथमें कछ राज्याधिकार होते हैं ओर कुछ विशेष राज्याधिकार शासक जातिके 


३ 


अपने देशस्थ राज्यके हाथमें होते हैं ता राज्य कलोनिकल कहा जाता है। यथा 
 कनाड़ाका वर्तमान राज्य । 


2 


८६ ५ बाल गंगाधर तिलक स्मारक-दैशिकशाश्ष । 


जब परराष्टमें कुछे राज्याधिकार शासित जातिके राज्यके हाथमें होते हैं 
७१३० सि,० कप 
शाज्य 


और कुछ विशेष राज्याधिकार शासक जातिके राज्यके हाथ च्ोते हैं तो 
मच ्ट ५ बज . जैक्ो' कम 
प्रोटक्टरेट कहा जाता है। यथा मरोकोम फ्रान्सका राज्य | 


जब परराश्टमे सम्पूर्ण अधिकार शासक जातिके हाथ होते हैं तो राज्य 
46७५५ ४५, से कक 4”. 
डोमिवराट कहा जाता है। यथा भारतमें इज्जलिस्तानका राज्य । 


इस जमन युद्धसे एक नवीन प्रकारंक मेंरडेट नामक परराज्यका गाम सुनाई 
दे रहा है। मेरांडेट एक प्रकारका पदश्चायती राज्य होता हैं जिसमें अनेक राज्य 
मिलकर किसी परराष्टका शासन करते है किन्तु शासनका विशेष प्रबन्ध उन 'सिले 
हुए राज्योंसें से एक ही के हाथमें दोता है । द 

इन दिनेंके पर राज्योंमें शासन प्रतिनिधिद्वारा छुआ करता है; प्रतिनिधिका 
कतव्य होता है अपनी टीका टिप्पणीस हित उस आधीष परराष्टकी वाह्याम्यन्तरिक 
अवश्थाकी सूचना अपने होम गवनमेण्टको देना, होम गवनेमेण्ट इसी सूचना पर 
परराष्ट शासन विषग्रक नीतिका सन्नपात करती है, जिस सूत्रकों वहु प्रतिनिधि 
विश्तृत करके काय्यमें परिणत करता है। काजून बनानेवाली समाह्वारा उस 
सूत्रका विस्तार किया जाता हू, न्यायालयों द्वारा उसका प्रचार किया जाता हे 
झोर सेनाद्वारा उसका प्रभाव अखरड रखा जाता ह। कानून अदालत और 
 फोज इन दिनोंके पर राज्योके आधार होते हैं। 


इन दिनों हवा कुछ ऐसी चली हुईं ह कि संसारमें सब दंश अपने अपने 
राज्योंसे असन्तुष्ट हें | डोमिनेशट राज्यमें शासित जातिके लोग शासक जातिके 
लोगोंसे मिलकर एक नवीन प्रजातन्‍ल राज्य चाहने खगे हूं। प्रोटकटरेट राज्यमें 
शासित जातिके लोग शासक जातिके इृष्ताल्षेपकों अलग करके अपना स्वाधीन 
प्रजातन्त्र राज्य स्थापित करचेकी चेश कर रहे हे। कलोनियल राज्य अपने मूल- 
शज्यपे सम्बन्ध विच्छेद करके स्वाधीच डोना चाह रहे हैं। राजतन्त्र रज्योंका 
पतन सावन भादोंके हिमचरयोंके समान घड़ाधड़ा दो रद्दा है। परिमित राजतम्ल 
राज्योंम॑ राजाओंके अधिकारोंका अध्तायलयूड्ावलम्बी भगवान्‌ मरीचि- 
मालीकी हिसादिशिखर गत अन्तिम लालिमाके समाव सरासर सज्लोच होकर 
प्रजातन्‍त राज्यक अंकर दिखाई देने लगे हें। प्रजातन्‍्ल राज्यमें अध्यक्ष अथवा 
राज्याधिकारियोंका चणिक पेश्वर्य लोगोंकी अखरने लगा है। इतना ही नही 
बरन्‌ सर्वत्र साहकार ओर मजदूर आपस आपाढ़के पेरावत मेधोंके समान 
टकराने करे हैं, सर्वत्र बोल्साविज्य अरथाव्‌ साम्यवादके संध्कार शश्टिगोचर दोने 
. लगे हैं। 


साम्यभाव निश्लन्देद बहुत अच्छी बात दे, किन्तु केवल तभी कि जब सर्वत्र 
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बराबर लख शाहन्ति, सवत्र परस्पर प्रेम्त ओर सहानुभूति हों; न के तब जब [के 
स्वेत्र बराबर दुःख अशान्ति, स्त् परस्पर देष और अखूया हों। पहिले प्रकारका 
 साम्य बाह्मसाम्य और दूसरे प्रकारका साम्य पाशव साम्य कहा जाता हैं। इसारे 

आचायाके सतानुसार जब तक समसाजमे अथ परायणता और आसुरी सम्पद रहूत 
हूं और जब तबः घससें देवी सम्पद समष्टिगत चद्दी होती ह£ तब तक ब्ाह्म साम्य 
असम्भव होता | । अतः उन्होंने राज्यरूप की अपेक्षा राज्यतत्वको महत्त्व दिया; 
केन्तु पाश्चात्यान राज्यतत्वकी अपना राज्यरूपको मच्चत्त दिया है। हमारे और 
पाश्चाद्योके देशिकशा्सखोन यह बड़ा भेद है । 


७. बे 


इति देशिक शास्रे विराडध्याये राज्यविभागोनाम 
प्रथमाहिक: 





द्वितीय आहिक 
वर्णोश्रम विभाग 


पहिले आहिकर्म यह दर्शाया गया के प्रत्येक राज्य समाजकी विराट की अवब- 
सथा का रूपान्तर मात्र होता है, अथांत्‌ समाजंम जेसी विराटकी अवस्था होती है 
बेसा उसमें राज्य होता है। विरादकी उत्तमावस्थामें उत्तम राज्य, मध्यमास्वथा 
में मध्यम राज्य ओर अधमावध्यथा में अधम राज्य होता है। अतः इस आह्िकमे 
मीमांसा इस बातकी है कि विराटकी उत्तमावध्था बनाए रखनेक लिए समाज केली 
होनी चाहिए 

हमारे आचायेके मतानुसार उक्त बातके लिए समाजमें धर्म समषिगत होना 
चाहिए । किन्तु धर्म है क्‍या ? 


देशिकशाखानुसार मनुष्य के परस्पर प्रत्यथीं सहज गुणों की साम्यावस्या की धारणा 
अर्थात्‌ मनुष्य में खभावसे अथवा सन्निकर्षों के कारण जो अनेक प्रतिइन्द्ी गुण हो जाते है 
उनका साम्य बनाए रखना धर्म कह्य जाता है।. धर्म की परिभाषाकों समभझकनेके लिए 
यह स्मरण रखना चाहिए किः 


(१) भगवती प्रकृतिने मलुष्योंको एक ओर तो सामाजिक जीव बचाया है 
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जिससे उनमें लाम्यकी अतीव आवश्यकता होती है; ओर दूसरी ओर एनकों 
अहंकारकी मात्रा इतनी अधिक देदी है कि वे आपने अत्यहप लाभके लिए एक 
दूसरे की मह्दा हानि करनेको सन्नद्ध रहते हैं । 


(२) एक ओर मनुष्योंकी आधिजीविकश्रध्ृृत्ति मनुष्यसप्राजजो बचुत बढ़ने 
. देगा बचड्टीं चाइती है और दूसरी ओर उनकी आधविचित्तिकप्रवुति सहानुभूति 
रूपसे उसकी घरद्धि करना चाहती है। 


(३) एक ओर विवेक सनुष्यक्ों महत्वके सोपानमें रखना चाहता है और 
दूसरी ओर तृष्णा उसको चीचताके खड्डेम ढकेल रही है। 


(४) एक ओर लुद्ध सनुष्यको आन्तरिक सखकी ओर खींच रही है ओर 
दुसरी ओर इन्द्रियां उसको बाह्य सुखकी ओर लेजा रहे है। 
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(५) एक ओर चितिद्क्ति मनुष्यकों देवत्वकी ओर लेजा रही है और 
कु पे | 4 पल... का] 4. कर, * 
दुसरी ओर विषय वासना उसको पशुत्वकी ओर खींच रही हे । 


(६) एक ओर मनुष्य त्रिगुणातीत पुरुषकों ओर जाना चाइता है और 
के कि कप आप #०५९५ के | 
दुसरी ओर लिगुणात्मक प्रकृति उसका अपनी ओर खाचती हे। 


कर 


(७) दीघे कालीन प्रति दवन्दी सन्निकर्षोंके कारण मनुष्यस्व॒भावमें ऐसे और 
भी अनेक वैपय्थ उत्पन्न हो जाते है। 


मनुष्यके उक्त प्रत्यर्थी गुणोमि एकके न्‍्यूंच ओर दुसरेके आधिक होनेस उसकी 
अवस्था अप्राकृतिक हो जाती है। मनुष्यकी प्राकृतिक अवध्या बनाए रखनेके 
लिए उक्त प्रत्यर्थी गणोकी साम्यावस्थाकी घारणाकी अलद्यन्त आवश्यकता होती 
है। देशिकशाखानुसार यही धारणा धर्म कद्दी जाती है । 


उक्त प्रयर्था गणाका वषम्य जब समशिगत होता है तो समाजम लोगॉम 

अथ चेपय्थे हो जाता है, अथवा वह निश्सहाय होकर परभोग्यह्दो जाती हैं; 

अथवा उसमें ऐसा रागह्रेष भर जाता है कि जिसके कारण उसमें सलख शान्ति 

तोष ठुलेस हो जाते है । अतः धर्मको समध्िगत करना अर्थात्‌ समाजमें उक्त 

288 साम्यावध्था बनाए रखना देशिकशासत्रकी परा निष्पात्ति समझती 
जाती है। _ 


देशिकशासतरक्ी इस परा निष्पत्तिके लिए समाजमें श्रेष्ठ बुद्धिका, उत्कट पोरुषका, 
पय्पाध अथका, थथेष्ठ अवकाशका संयोग होना चाहिए; समाजमें इच चार बातोमें 


को हलक ९. 9, ६. 3. 


से एकके भी कम होने अथवा उनके साधारण कोटिके होनेसे उक्त पत्यर्धी गुणोंकी 
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साम्यावध्याकी धारणा नहींहो सकती है । श्रेष्ठ बुद्धिका, उत्कट पोरुषका, पर्याप्त 
अथका ययेष्ठ अवकाशका संयोग करनेके लिए समाजमें पर्य्याप्त संख्यक चार प्रकारके 
प्रवाण मनुष्य होने चाहिएं; एक वे जो समाजमें श्रेष्ठ ठुद्धिको बनाए रखें, दूसरे वे 
जां समाजमें इत्कट पोरुषका योगलेम किया कर, तीसरे वे जो समाजमें अर्थका 
पर्य्याप्त उपाजेब ओर वितरण किया करें, चोथेवे जो समाजको बड़ी बड़ी बातोंका 
विचारने और करनेके लिए यथेष्ठ अवकाश दिया करं। किन्तु ऐसे प्रवीण मनुष्य 
बिना अप्रातिकूल दायसंस्कारोंके बिना आजन्म अनुकूल सल्निकृ्षोर्म अनुकूल 
शिक्षा पाए ओर बिना अनुकूल आधार और पग्रेरणाके उत्पन्न नहों होसकते हैं , 
किसी समाजमें ऐसे प्रवीणोको- पर्याप्त संख्या होना ओर भी कठिन होता है । 
इसी कथ्चिताके कारण आचाय छेटा ओर डचके सयोग्थ शिष्यकों अपने देशिक 
सिद्धान्त असाध्य जाब पड़े; किन्तु हमारे आचायोने इस कठिनताकी वशाश्रम 
धमसे सुलभकाकर उक्त परा निष्पत्तिकों अल्मन्त सरल ओर छुकर कर दिया था 
इस धर्के अनुसार गुणकमंविभागानुसार हमारी सम्जगे चार विभाग किए गछ 
एक छक [बसागका एक्र एक काम दया गया; कसाका बाद्ध सन्तच्या, किसीका परारुष 
सम्बन्धी, किसीको अर्थ सम्बन्धी और किसीको अवकाश सम्बन्धी, प्रत्येक विभागकों अपने 
काममे प्रवीण बनानेके लिए आधिजननिक और आध्यापानिक शास्त्र काममें लाए गए | 
ये चार विभाग चार वर्णके नामसे कहे गये। 


विद्याह्ारा समाजमे श्रेष्ठ बुद्धिका योगत्लेम ओर समाजकी स्वाभाविक 
स्वतस्त्रताकी रक्षा करनेचाला यया ब्राह्मण वर्ण कद्दा गया। 


बल वीर्य द्वारा समाज पोरुष बनाए रखनेवाला ओर समाजकी शासानिक 
ध्वतन्त्रताकी रक्ता करनेवाला वश ज्षत्रिय वर्ण कहा गया । 


धर्थद्वारा झमाजमें शीसमशाद्दिकों बनाए रखनेवाला ओर समानमकी आर्थिक 
स्वतत्त्रताकी रक्चा करनेवाला वर्ण वेश्य व कहा गया। 


शारीरिक श्रम ओर सेवाद्वारा समाजको यथेष्ट अवकाश देनेवाला ओर समाज 
की आवकाशिक स्वतन्वताकी रक्षा करनेवाला वर्ण शूद्र वर्ण कहा गया। 


जिन गुगुकमांके अमुसार स्लेच्छ आदि ज्ञातियोंसे आरये जाति अलग 
झयफी गई, जिनके अनुसार आये जातिमें वर्षो विभाग किया गया ने स्वातन्य 
प्रेस ओर खातनन्‍्व्य दान हैं। अथांत अचवाय्यों की अपेक्षा आय्योगे अधिक और 
वास्तविक स्वातन्तथ्य प्रेम और स्वातन्थ्य दाव चोता हैं; और शूद्रोकी अपेक्षा 
वेश्योमें, वेश्योंकी अपेज्षा चत्रियोंमें, चत्ियोंकी अपेक्षा ब्राह्मणोंमें आधिक और 
वाघ्तविक स्वतन्त्रता प्रेम ओर सख॒तन्‍त्रता दान होता है। 

१२ 
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सह का 


च का 0 0. ही. बह आप शक दू 

विषय भोगोंके लिए सतन्त्रताकों प्राप्त करना स्लेच्छगुण ओर दूसरों की 
३ बे 

स्वतन्त्रता का चरण करना म्लेच्छ कर्म कह्दा जाता है। 


स्वतन्वतवाके लिए विषय भोगेंको त्यागना आय्यगुणगु आर दूसरोकी परतन्त्रता 
का इरण करना आर्य कर्म कद्दा जाता है । 


& 0 # 0 


स्रभावतः जो स्वतन्त्रताके प्रेमी होते थे, जो पीढियोस मानवीं ध्वतन्त्रताका 
भोग करते चले आते थे, जो प्रकृतिके बन्धनोंसे भी मुक्त होनेक उपायम लगे 
रहते थे, जो निष्काम सबको ख्तन्त्र बनावेका उद्योग करते थ वे आह्यण कहे 
जाते थे। 


ध्वभावतः जो खवतनन्‍्तताके प्रेमी होते थे, जिन्हें मानवी स्वतन्लताका अनुभव 

(० पु 
रहता था, जिनकी प्रवातति पूणों स्वतन्त्रताकी ओरे हुई्टू रहती थी, जो स्वतन्लताकी 
रक्षा क्षिए अपने प्राणोकों हथलीस लिए रहते थ, जो निष्कास सबकी घ्वतन्त्रत 


की रज्ञा किया करते ये वे चझत्निय कह्े जाते थे 


स्वभावतः जो स्वतन्त्रताके प्रेमी होते थे, जिन्हें मानवी स्वतन्त्रताका कुछ 
कुछ अजुभव रचद्दता था, जो पूर्णा ध्वतन्त्रताको अच्छा समझते थे, जो स्वतन्त्रताकी 
रक्षाके लिए अथ त्याग किया करते थे, जो निष्काम सबकी आर्थिक स्वतन्त्रताकी 
रत्ता किया करते थे वे वेश्य कह्टे जाते थे। 


हवभावतः जो स्वतन्त्रताके प्रेमी होते थे, जिन्हें सानची श्वतन्त्रताका कम 
 अलुभव रहता था, जिनके समभमे पूणे स्वतन्जता नही आती थी, जो स्वतन्त्रताके 
लिए कुछ त्याग नहीं करते थे जो फलेच्छास सबकी आवकाशिक घ्वतम्त्रवाको 
बनाए रखते थे वे शूद् कह्टे ज्ञाते थे 


क्‍ जब तक प्रत्यूक बणं अपने अपने घर्मका ठीक ठीक पालन न करे तब तक 
बगा विभागका होना न होना बराबर होता हूं, वश घर्मका पालन करनेके लिए 
व्याग आर सम्राजिक विभूते के संयमकी आवश्यकता होती है । 


बिना त्यागके को£ अपना वर्शधर्स पालन नहीं कर सकता हे; यह भी. 
ध्५ लो ० कर पक 5 ४५ ४ पी 
भाँति समझें आसकता ह कि जिस वर्णके हाथमें अपनी जातिके बुह्लि 


.. विवेकका योगज्षेम हो उसके खुद्धेविवक स्वयं अति निर्मल होने चाहिए, 


. फस्तु बिना ।वफ्य त्यागर्क कसांका जाढू सेसल हो नहा सकती है; अतः बाद्ााणों 


.. के लिए विषय त्याग आवश्यक समझता गया। जिस वर्णके हाथमें अपनी जाति 


# 


.. की सरच्की उपकी बिया किसी ऐडिक आशाके अपने प्राणोंकों सदा संशयमें रखे 
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रहना पड़ता है। जिस वर्णके हाथमें अपनी जातिका पालन पोषणाहों उसको 
माताके सप्षाव निरपेक्ष ओर निरभिसान होना पड़ता है। जिस वर्गाके हाथ 
जातेकी सवादा उसको घरिन्रीके समाव निरीह् और सहिष्णु होना पड़ता हैं। 
चारों वशोंकों स्रमाजके लिये बराबर त्याग करना पड़ता है; किसी एक वर्गाके 
व्यागसे सुख मोड़ने पर समाज वैकय उत्पन्न हो जाता है, द्यागही वैशिक 
धर्मका झुख्य आधार है, इसी यागके प्रतापसे हमारे पूर्वजोंने ऐसी सुन्दर समाज 
रचना कीईथी के जिसके लिए यवनाचायय हेटी और अर्शिटल लार व्पकांते 
रह गए। 


किन्तु त्याग कहने जितना सरल है करनेमे उतनाद्दी कठिन है; किप्ती 
समाजमें दस बीस व्याक्ति त्यागीहों सकते हू किन्तु समस्त समाजका त्यागी होना 
कुछ साधारण बात नहीं है, ऐसा समष्टिगत त्याग बिना किसी आधारके सम्भव 
नही हो सकता है अथांत त्यागंके जातिगत होनेके लिए कोई ऐसा निरमित्त 
अवश्यमेब होवा चाहिए कि जिससे त्यागकी ओर सोगोंकी भ्रध्राति स्वतः हो 
जाय; बिना आधारके त्यागहो नही सकता हुं; उदाहरणाथ भारतमें इन दिनों 
अनेक ऐसे योगी देखबेम आते हैँ कि जो अपने दोनों हाथोंको खंदा डउपरको बठा 
कर लखा देते ह,'यदि उन्ही योगियोंसि अपने हाथका एक नखकों काटकार फेंक 
देनेकी कहा जाय तो वे लड़नेको तथ्यार हो जाते हैँ; अब प्रश्व यह है कि जो 
अपने दोनों हाथोंकोी त्याग सकता दे बह क्‍यों कर एक नखको नहीं त्याग सकता 
है? उत्तर इसका यह है कि पूर्व पत्षमं आमुप्मिक सुखकी आशाका आधार 
रहता है जिससे दोनों हाथोंका दयागहों सकता है, किन्तु उत्तर पक्षप किसी 
प्रकारका आधार न चहोनेसे एक नखका भरी त्याग नहीं हो सकता है। इसी प्रकार 
दैशिक विषयमें भी प्रद्मेके व्शके व्यागके लिए कुछ आधार अवश्यमेष होना 
चाहिए, किन्तु 4ह आधार व/गिलासिक नह्दी द्वोना चाहिए यह होना चाहिए 
आधिजीविक ओर आधिचितिक । हमारे आचाय्योके अनुसार यह आधा 


तीन प्रकारका होता हैः--(१) नेमितिक (२) नेष्कृत्तिक (३) सॉस्कारिक | 


नैमित्तिक आधारः--आब्रश्चस्तम्भ पर्य्यन्त सब जीव दिन रात आनन्दकी 
खोजमे लगे रहते हैं, समश्त जीव अधिक सुखके लिए अल्प सुखको त्याग देंते हैं; 
जहां अधिक सुख और अल्प सुखमें वेपर्य्य होता है सब अल्प सुखको त्याग देनेक 
लिए उतावले हो जाते हैं; इस सिद्धान्तके अजुसार ध्यानयोगद्वारा प्रत्येक्ष वर्शादों 
यह निश्चय करा दिया जाता था कि विषयसुखकी अपेक्षा आध्यात्मिक मुख अति 
श्रेष्ठ है, इस प्रकारका निश्चय दो जनिपर त्याग सुकर हो जाता था । इस प्रद्वारके 
निश्रयसे उत्पन्न हुवा त्यागका आधार नेसित्तिक आधार कद्दा जाता ह। यह बात 
प्रव्यक्ष है कि मनुष्यकों ध्यानयोगका जितना जितना रसास्वादृन होता जाता है 
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हा 
उतनी उतनी त्यागर्व उस कि निष्ठा होती जाती है; अतः प्राचीन समय प्रत्येक 
मजुष्यको ध्यानयोगका अभ्यास करवाया जाता था ओर पअतिदिव कमसे कम दो 
बार यह अभ्यास करना पडता था, कालक्रमनले बिगड़ते बिगड़ते उस ध्यानयोगले 
वर्तमान सम्ध्योपसनका रूप धारणा किया है, जिसका थोड़ा बहुत स्वाज्ञ अब 
भी इसमारे देश स्वन्न होता ही रहुता है; किन्तु इस स्वाजहुओका भी दिन दिन 
ज्हाल होता चला जा रहा हे। 


नैष्कात्तिक आधारः--जब कोई किसीके लिए किसी ग्रह्चारका त्याग करता है 
तो वच उसके बदलेमें कुछ मिलनेक्ी आशा करता है, बिना बदुला पानेकी आश्ाके 


ऐहिक दश्िके त्यागम किसीकी बहुत दिनो तक शिथिति नही होसकती है; अतः 
जब किसोसे किसी प्रकारका त्याग करवाया जाता है तो उसको कुछ निष्काति 


आंच 


अवश्य लगी चाहिए; इस म्रकारकी निष्कृत्तिसे उत्पन्न हुआ त्यागका 
आधार नेष्कृत्तिक आधार कहा जाता हैं। आधविचित्तिक शाखानुसार भिन्न मिन्न 
भानसिक धरधृत्तिके मनुष्योंकों भिन्न मिन्न प्रकारकी निष्काति दी जानी चाहिए; 
आह्यणोंकों गौरवकी, जत्नरियकों ऐेश्वय्यकी, वेश्यको श्रीकी, शूद्रको नेश्विन्त्यंकी । 
इस नष्कात्तिक आधारके सध्कार हमारे समाजमें अब तक व्तंमान हैं; अब तक 
ब्राह्णोका ऐसा गौरेव है कि वे भूदेव कच्चे जाते हैं, अब भी हमारे बड़े बड़े 
राजा महाराजा उनके चरणोंम शिर नवाते हैँ, बड़े बढ़े सेठ साहुकार उनकी 
' चरणोंकी घूली लिया करते हैं, द्विसी आय्यसन्तानका यथार्थ ब्राह्मणका अपमान 
करनेका साइस नही होसकता है; जिसने स्वतन्त्रताकों अपनी इष्ट देवता समस्त 
लिया हो, जिसने जातिक ह्ित्ताथ अपने ऐडिक सखोको त्याग दिया हो इसके 
लिए ऐसा गाव अनुरूप निष्काते हूं। प्राचोन सहस्कारांक रह जानेस इमारे 
अधिकांश नपासनोमसे अब भी चझत्रेय विराजमान हें; हमारे अनेक राज्योंमें जहां 
प्राचीन प्रथा चली जाती है ऐेश्वय्यंके अधिकारी अब तक चत्रिय समम्े जाते है, 
जिसने अपनी जातिकी रक्षाके लिए अपने आशणोकों बाजी लगाई हो ऐश्वय्यके 
अतिरिक्त आर किस पदाथम उसको निष्कृति दी जा सकती हे ? मारतके समस्त 
हिन्दू राज्योंमं अनेक मुसलमाच रियासतोसे, कई कही अंग्रेजी राज्यम भी घनादय 
शिरोमणि अब तक वेश्यद्दी हैं, श्री के प्रमोद काननम बिद्वार करनेका उन्दहीका 
अधिकार समझा जाता हैं; अपनी जातिका पालन पोषण करनेवालोंके लिए यद्दी 
स्वाभाविक निष्कात्ति है। हमारे धर्म शाखानुसार श्वामीका मुख्य धर्म है सेवक 
को सर्वथा निश्चिन्त रखना, भाचीन दड़के हिन्दू धरानोंम सेवक अब भी ऐसेद्दी 
निश्चिन्त रखे जाते हैं; जिसने जातिके हिताथ सेवा धर्म ध्वीकार कियाही उसके 
लिए नेश्विन्य अनुरूप निष्काति है जिसके लिए सलुष्य मात्र उत्सक रहा 


“5 करते है।. . 
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सांस्कारिक आधारः--बिना पूवाम्यासके त्यागका निवोह होथा अत्यन्त कठिन 
होता हू, परीक्षाके लिए यथा तथा किए हुए त्यागसे आनिष्ट होता है न कि 
श्रेय; अतः त्याग रूप वृच्चको स्थिर ओर फलीभूत करनेके लिए. यथा समय 
विधिपृवक अभ्यास्ह्वारा चित्तम त्यागके संस्कारोंकों गह देवा पड़ता हैं; इस 
प्रकारका त्यागका आधार सांस्कारिक आधार कद्दा जाता हैं। यह आधार दिया 
जाता था बल्चचरय्यंसे, गृहस्थाश्रमर्म प्रवेश करनेसे पूर्व अत्येक मजुष्यकों द्यागका 
ऐसा अभ्यास करा दिया जाता था कि त्याग उसमें आत्मसात्‌ द्वो जाता था। 
उपभयनके दिन इस विधि की छाया अब तक देखी जाती है। 


उक्त तीन प्रकारके आधारोंका संयोग होनेसे त्याग पूर्ण निष्ठा हो जाती 
थी जिससे वर्ण धर्मका पालन करनेमें कुछ कठिनाईं नहीं रहती थी । 


मान ऐश्वर्य विलास और नेश्रिन्त्य सामीजक विभूतियां कही जाती हैं, 
ऐह्िक दाश्सि मलुष्यके लिए इनसे ओर कोई वस्तु अभीष्ट बच्दी होती है, इनके लिए 
घहु जन्‍्मभर उद्योग करता रहता है और इनके लिए वह सब कुछ करनेकों 
सन्नद्ध रहता हैं, कोई मानकों श्रेष्ठ समभते हैं, कोई ऐश्यय्येको, कोई 
विलासको, कोई नेश्रित्त्यकों; किन्तु किसी एक विभूति की अपेक्षा अनेकोंको सभी 
श्रेष्ठ समभझते हैं; अतः जिस कम करनेसे अनेक विभूतियां प्राप्त होती हैं सभी 
उसको करने लगते हैं और कम विशम्ूतियां देनेवाले कर्मकों सभी छोड़ देते हैं, 
अतः वर्ण घर्मका पालन करानेके लिए सामाजिक विभूतियोंके संवमकी आवश्य- 
कवा होती है । लामाजिकविश्वतिसंयम कहते हैं इन विभूतियोंका ऐसा विभाग 
आऔर प्रयोग किया जाना कि जिससे अत्येक वर्ण अपने अपने घर्मझा पालन करता 
जाय और कोई वर्ण अपने घर्मकों त्याग कर दूसरे वर्णके धर्मम ऋस्ताक्षेप करने 
स पावे । इसकी रीति यह थी:--- 


(१) एक वर्गांकों केवल एकच्दी विभूति दी जाती थी; ब्राह्मणोकों केवल साम , 
जुत्नरियको केवल ऐश्वय्व, वेश्यकों केबल विलास और शूद्रकों केवल नेश्रित्न्य 
दिया जाता था। अपरंच जैसा मान ब्राह्यश॒का दोता था, वेसा और किसीका नही 
होता था, जैसा ऐश्यय्य चुत्रियकों मिलवा था वेसा ओर किसीकों नद्टी मिलता 
था, जैसे भोग विलास वैश्यके घर होते थे वंसे ओर कही देखनेंस नहीं आते थे, 
जैसा निश्विन्त शूद्व होता था वैसा और कोई नहीं होता था । 


(२) अत्येक वर्गाके लिए एक विभूति नियत हौती थी अरथात्‌ विद्यासे 
झपनी जातिका उपकार करनेवालेकों माद, बलसे अपने जातिकी रक्षा करनेवाले 


९४ बाल गंगाघर तिलक स्मारक-दोशिकशाश्ष । 


को ऐश्वथ्ये, अथसे अपनी जातिका भरण पोषण करनेवालैंकों श्री, परिश्रमसे 
अपनी जातिका उपकार करनेवालेके लिए नेश्विन्‍्य नियत होता था। इसका 
असिप्राय यद्द नहीं दै कि बल अथवा चन अथवा परिश्रमसे अपनी जातिका 
उपकार करनेवालेका मान नहीं होता था, विद्या अथवा अर्थ अथवा परिश्रमसे 
अपनी जातिकी रक्ता करनेवालेकों ऐेश्वय्य नद्ठी मिलता था; किन्तु तात्पय्य यह 
है कि जितना सान विद्यासे जात्युपकार करलेबालेका होता था उतना और किछीका 
नहीं होता था, जितना ऐश्वर्थ बलसे जातिकी रक्षा करनेवालेकों मिलता था 
उतना और किसीको नहीं मिलता था, जितनी श्री अथंसे जात्युपक्ार करनेवालेकों 
दी जाती थी उतनी और किसीकों नचद्दी दी जाती थी, जितना नेशिन्त्थ सेवासे 


&€४ गे. 


जात्युपकार करनेवालेकोी मिलता था उतना और किसीको नहीं मिलता था। 


(३) ये विभूतियां जात्युपकारंक अनुरूप होती थी अर्थात्‌ अपने बणों धर्म 
. पालन द्वारा जो जितना जात्युपकार करता था उसको उतनी विमूत्ति मिलती थीं, 
बिना जात्युपकार किए कोई इच विभूतियोंका आधिकारी वहीं समझा जाता था। 

(४) ये विभूतियां पुरष्कार रूपसे मिलती थी अथोतु बियबा अपना वर्ण धर्म 
पालन किए किसीकों ये विभूतियां प्राप्त नहीं होतीं थी, केवक्ष जाह्मण होनेसे 
| किसीका मान होता था, केवल ज़ुत्रिय होनेसे न किसीकों पेश्वथ्ये प्राप्त होता 
था, केवल वेश्य दोनेसे व करिसीकों लझ्मी प्राप्त होती थी, केवल शुद्ध इोनेस 
मे कोई विश्विन्त होने पाता था। 

(५) जब तक किसी मजुध्यमें देवीसम्पदू' परिपूर्ण रूपसे आत्मसात बच्ीं 
होजाती थी तब तक उससें मान ऐश्वय्थ श्री ओर नेश्चिन्त्यका संगम होने नही 
दिया जाता था; क्योंकि इनकी योगपदिक प्रापिसे मनुष्य उन्मत होकर आपसे 
बाइर होजाता है, उसकी बाद अष्ट होजाती है, अपरंच इनके सज्ञमकों देखकर 
सब भनजुष्य अपने अपने वर्ण धर्मंको छोड़कर उस कामकी ओर दौड़ने लगते है 
कि जिसमें इनका संगम रहता है; इसी कारण इन दिनों सक वर्णके लोग अपने 
झपने वर्ण धर्मकों द्यागकर सकारीमोकरीकी और खींचे घले जा रहे है और 
नीचसे नीच काम करनेमे भी सड्ीच नहीं कर रहे | । 


(६) अपने वर्ण धर्मके अतिरिक्त कोई मनुष्य दूसरे व्शंके कमंको नही करने 

पाता था; पर्योक्ते आधिजीविक सिद्धान्तालुसार वंशपरुपरागत और दीध सन्नि 

कंपजमन्य संस्कारोंके अनुकूल कम करनेस शान्ति सरलता और काशल् प्राप्त होता 

है, और तदविपरीत कर्म करनेसे अश्ान्ति वेक्लव्य और वैक्ृति रहती है; अतणव 

कहा गया है कि 

हल “/ श्रेयान स्वधमा विगुण: परधर्मात स्वनुष्ठितात्‌ 
स्वधस चिघन श्रेय: परधरमों भयावह: 
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इस प्रकार नेमित्तिक नेष्कृत्तिक सांस्कारिक आधारोंद्रारा प्यागके सकर किए 
जानेसे आर सामाजिक विभूतिसंयमसद्वारा सब सनुष्य अपने अपने वो धर्म 
. भव्ृत्त किए जा सकते हूं; किन्तु बिना स्वधम पालनकी शक्ति ओर पटुताके और 
बिना उस शक्ति और पदढुतांक सदुपयोगके समाजको कुछ लाभ नही होता है 
. - बरनू उलटी हानि होती हूं; जब किसी वगोंम श्वधम पालनकी योग्यता चहदी 
होती है तो समाजकी वह्दी दशा होती है जो इस समय भारतकी हो रही है, , 
आर जब विराट क्षय होनेस किसी वश स्वणमका दुरुपयोग होने लगता हे तो 
समाजमे अनये हो जाता हैँ; बरह्मकम के दुरुपयोगसे समाज गिरे मूखों अथवा 
पठितमूखोंसे भर जाती हू, ऋतकम्ंक दुरुपयोगसे समाजमे मारकाद लूट 
खसोटा हुवा करते हैँ; वेश्यकमंके दुरुषयोगले एक ओर विविध श्रकारके 
हुब्यंसन ओर दुर्विलासोंका प्रचार होता है ओर दूसरी ओर लोग भूखे मरने 
लगते हैं, शुद्ध कर्मके दुरुपयोगले समाज पंगु बन जाती हूं। अतः वर्ण विभागके 
बंद्देश्यके सफल होनेके लिए सनुष्यो श्वघर्म पालनकी रुचि शक्ति और पटुता होनी 
चाहिए और उनका दुरुपयोग वहच्दी होने देना चाहिए। किन्तु मनुष्यमें ऐसी रुचि 
ऐसी शक्ति ऐसी पठहुता ऐसी उद्ारता तसी होती है कि जब बसके बाद्धि मब शरीरकी 
अनुकूल रचना होती है; ऐसी रचना किसी किस्रीमें जन्मान्तर संस्कारोंके कारण 
ध्वयमावतः होजाती है, नहीं तो सबमें वह बनाए बनानी पड़ती है । अतः 
देशिक शास्यानुसार मनुष्यकी सामान्य आयुके चार भाग किए गए हैं। प्रथम भागमें 
आध्यापनिक शाख्ानुसार उसके बुद्धि मन और शरीरकी अनुकूछ रचना कीई जाती थी, 
द्वितीय भागम उसको उस रचनानुसार अपने देश और समाजकी सेवा करनी पड़ती थी।॥ 
हद्वितोव और तृतीय भागमें योवनके चले जाने पर आधिलवनिक शाख्तानुसार जब मनुष्यकी 
उक्त रचनामें विक्वतिके चिन्ह दृष्टियोचर होने लगते थे तो वह क्रमश: य्ृहस्थसे हटा. दिया 
ज्ञाता था। ये चार साग आश्रमके नामस कहे जाते हैँ; आश्रम चार होते ई:--बक्लचय्य , 
गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर सन्यास। 


बह्मचरय्ये आभ्रममें दशसे चोदह वर्षफ सीतर बालक ग्रहस अलग करके 
नगरसे दूर स्थानमें किसी आदश रूप गुरुके आश्रममें मेज दिया जाता था, जहां 
राजकुमारोंसि लेकर तपश्चि बालकों तक सबको एक साथ एक प्रकार एक भकारके 
सात्विक भोजन ओर सात्विक सन्निकर्ष विषयक नियमोंका पालन करते छुए रहना 
पड़ता था, जहां शीतोष्णु सुखदुःख मानापप्तानकी अवद्देलना करना, परख्रियोंको 
मात वत्‌ और पर द्ुव्यको लोष्ट वत्‌ देखना उसमें आत्मसात्‌ कर दिया जाता था, 
जहां उसको समधष्त ऐपेहिक ओर आसुष्मिक ज्ञान विज्ञानसे पारिडत्य प्राप्त कर 
वाया जाता था, जहां व्यवद्यारिक शिक्षाह्लारा उसका व्शधर्स नेपुराय करवाया 
जाता था, जहां. ध्यान योगका उसकी कुछ रसाध्वादन और अभ्यास करवाया 
जाता था, जहां उसमें निष्कास बुद्धि उत्पन्न कराके उसको कमयांगकों शझ्लेन्षा दी 
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जाती थी। योवन प्राप्त होने तक विद्य इसी प्रकारकी शिक्षा मिलनेसे मनुष्यसें 
एक ओर त्याग विवेक ओजकी वृद्धि होती थी और दूसरी और उसमें शान्ति 
ओर स्वघर्म कौशल भर आता था; जिससे मलुष्यके ब्राद्दि मण और शरीर ऐसे 
हो जाते थे कि जैसे धर्म अथे काम मोचके साधवके लिए होने चाहिएं। जब 
तक बढके ब्राद्धि मन शरीरकी रचना पूर्णतया ऐसी वही हो जाती थी तब तक 
उसको इसी आश्रममें रहना पड़ता था। इस आश्रमसें बटुका शुरुके प्रति यह 
भाव होता था कि “ मेरा मुझको कुछ नह्टीं जो कुछ है सब तोर ?। अब दुर्भा- 
ग्यवशात्‌ यह आश्रम यह शिक्षा शैली स्वप्तकी सम्पातियां-हो गईं हैं, अब इनके 
बदले यहां यूनिवर्लिदी, कोलेज और स्कूलोंकी घूम मची-हुईं है जहां विदेशी 
भाषाकी वूतियां, विदेशीस्तक्तियोंके भ्रेमोफोन, परिचय्यांके यन्त्र, नौकरीके चातक 
बनाए जाते है । 


बह्मचय्योश्रमंके पूर्ण हो जाने पर बटु युरूकी आशा और आशीवाद लेकर 
जातिधर्म वर्णधर्स कुलघम और आश्रमघमेका पालन करनेका सझ्ू्प करके गहृस्था- 
श्रम प्रवेश करता था, इस आश्रममें उसकी समस्त चेष्टाएं बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय द्वोती थीं, देश और जातिके श्रति उसका वहच्दी भाव होता था 
जो बह्मचय्याश्रममें गुरुके श्रति होता था, ओज विवेक त्यागकों काममें लानेसे 
रजोहनन करके वह व्याक्ति गत और जातिगत छ्िंत करता हुवा चतुवर्ण साधन 
करता था । 


इस प्रकार गुहृस्थाश्रम रूपी रहू शाला बीस पत्चोस वर्ष अपना सुन्दर 
अमिनय करके ओर उस रक्ष में अपने पुत्र रूपी दूसरे पात्रका प्रवेश द्ोजाने पर दर्शक 
मशडलीकी हषेध्वानिके बीच निषक्रमण-करके वानप्रस्थाश्रसमें प्रवेश किया जाताथा । 
इस आश्रममें भगवानके चरणारविन्दोंके अतिरिक्त और किसी बातका ध्यान नहीं 
रखा जाता था, इस आश्रम सगवानके प्रति वच्दी भाव रखा जाता था जो गहस्था- 
श्रम देशके प्रति होता था। इस आश्रमकी विशेषता यह होती थी कि एक 
ओर तो ग्ुहस्थसे न्यस्तभार 'होकर ध्यानयोगजन्य परमानरदका भोग किया 
जाता था और दूसरी ओर घुरानी ओर निष्पत्व व्याक्ति रूप शाखा कट कर समाज 
रूपी छूत्चकी कलम हो जाती थी। 


वागप्रस्थाअ्रममें बिष्ठा हो जाने पर सन्यास धारण किया जाता था; शेष 
आयु समाधि अवस्थामें अथवा जीवन मुक्तावस्थासें बिताई जाती थी, शर्ररसे 
... बहुत कम प्रयोजन रहता था, इस आश्रममें में मेरा तू तेरा कुछ नहीं रहता था, 
. सारा जगत बह्मम॒य च्वो जाता था, किन्तु यह अवस्था बिसलेड्ी साग्यशालीको 
प्रांत होती थी। अतः इस आश्रमके विषय स्टूतिकारोंके भिन्न भिन्न मत पाए 
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जाते हुं, फिसकि मताजुसार कलिकाल में केवल वे ब्राह्मण हो सन्‍्यास धारणा कर 
सकते हैं जो पाहेले ऋडाशी अथवा अमताशी रहे हों, किन्हाँके अनुसार जिनको 

पगमाये प्राप्त हो जाती है व सदा सन्‍्यास घारण कर सकते हे । किंतु दे गिकशाख 
की इस विवादसे कुछ प्रयोजन बच्दी है। 


समाजमें वर्णाश्रम घसंका ठीक ठोक पालन होनेसे अधोलिखित (3देश लिख 
होते हैं:-- 
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(१) व्यक्ति अथवा समाजझे वाद्धाम्यन्तरिक परस्पर प्रतिद्ृन्दी विषययोमें 
साम्य हो जाता है। 


(२) व्याश्गित और समष्टिगत हितोंका संयोग हो जाता है; जिससे समाजके 
द्वितार्थ ब्राह्मण दारिद्वय को, क्लिय प्राणसंशय को, वैश्य चिन्ता को, झूद्ध 
सेवा को आनन्दपूर्वक स्वीकार करते हैं । 


. (३) समाजमें सर्वत्र सन्तोष रहता डे जिससे देशदरोद्र का बीज्ञ उत्पन्न होने 
नही पाता । 


(४) समाज सत्र प्रेम ओर ऐक्य रहता है जिससे स्वत अ अय 
के ; 
रहता है । 


(५) मान के साथ दाखिय, ऐश्वय्य के साथ प्राशसंशय, आऔीके साथ भार, 
नेश्विग्य के साथ विनय का संयोग होनेसे ब्राह्मण अभिमानी नहीं होने पाते हैं, 
न ज्षतिय उच्छूछुल होते हूं, न वेश्य हुग्यंघनी इोते हू, न शुद्र असन्तोषी होने 
पाते हूँ; फलतः समाजमे सर्वत्र साम्य रहता है। 


(६) समाजमे काय्य विभाग षो जाता हु । किसी काम को सकर आर 
ससम्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके अनेक विभाग किए जांय; एक 
व्यक्ति के अनेक कार्मोम हाथ डालनेसे उसको ज्ञानता थोड़ा बहुत सब कामोका 
हो जाता है, किन्तु कौशल एक में भी प्राप्त नही होता है; अनेकों के एक ही 
काम में लानेसे उन खब को एक काम में कौशल तो प्राप्त द्वो जाता है किन्तु 
और कामों का किसी को भी ज्ञान नहीं होता है; इसके प्रतिपक्ष एक काम के 
अनेक भाग करके एक एक भाग एक एक व्यक्तिको सींप देंगे से उस्च के सब भाग 
सुसाध्य और लुसम्पन्न हो जाते हैं । 


(७) जाति रूपी धरृद्ध की कलम होजाती हैः किसी आधिजीविक पदार्थ को 
स्वश्य रखने के लिए यह आवश्यक है कि समय समय पर उसकी कलम कीमाय 
१३ 





अथात्‌ बेंसका सहानुभूति शुल्य॑ अथवा कंसस्कारयुक अन्न निंकाल कर अलग 


कर दिया जाय जिसे उसके ओर अज्ञ' संसर्ग दोषसे दृषित न हीने पावें। वानअश्थ 


आश्रमसे वे लोग समाजसे अलग कर दिये जाते हैँ जो वार्धकके कारण पिषर्ण 
आर सच्दानुभूति शून्य हो जाते है । 


वर्णा श्रम धर्मकी छाया डेटोके रिपब्लिक और अरिट्टोटलके पोलिटिक्समें भी 
पाई जाती है। 


है के... के. 


४) आचार्य छेटोके मतानुखार आदशैरूप समाज ऐसी होनी चाहिए कि जिम्ममें 
कछ लोग गुणकमानुसार अज्ञ चेख उत्पन्न किया कर, इसके आतारक्त उन 
लोगोंका और कुछ काम न हो; कुछ लोग ऐसेद्रों कि जो क्रय विक्रय द्वारा उस 
अन्नकों समाजकें लिए सदा सुलभ रखें; कुछ ध्डशरीरबाले लोग ऐसे हों कि 
जो वेतन लेकर समाजकी लेवा झुश्षषा किया कर; कुछ पुसे लोग समाजकी रक्ताके 
लिए नियत हों कि जो निश्चिन्त निपुणा ओर बुद्धि मान द्वों, जिनको अपने कामका 
दीधाभ्यास हो, जो स्वजातियोके प्रति विनीत और पर जातियोंके प्रति भवइ्टर हों, 
, जो धीर ज्ञाना तेजस्वी आर स्फूर्तमाव हों । जहां मनुष्योके चित्तम बाब्यावस्था 
सेद्दी मत्थमय और नीच वीभत्स संस्कार नही पड़ने दिये जाय; जहां मनुष्यांका 
शरीर व्यायाम द्वारा खस्थ ओर सडोल बनाया जाय और गान्धव विद्या द्वारा 
उनके चित्तमे शालीबता और चित्तप्रसादनके संस्कार डाले जांय । जहां शासक और 
उनके अधिकारी परस्परच्छन्दानुवर्ती हों । 


जहां अधिकारीलोग ऐसे हो कि जो सयोग्य अप्रमत्त बुद्धिमान और साब- 
धानहों, जो देशसेवाके राप्तिक हों, जो समाजकी सखसमद्िेकी अपनी सख 
समद्धि समभते हों; जहां सम्पत्तिका न अत्यन्त प्राचुय्य और न अत्यन्त अमाच 
ही; जहाँ नित्य सत्संस्कार और सत्शिक्षाका योगज्ञेस होता हों; जद्दीं लोगोंको 
बाल्यावस्था सेद्दी देशिक घमंकी शिक्षा मिलती रहे; जहां छोटी छोटी बातोंके 
लिए कानून नहीं बनाये जाते हैं ओर न बार बार कानूनोंका परिवर्तन होता है। 


जहां ख्री बालक प्रजा शासक खतन्‍त्र परतन्त्र शिवपी इत्यादि सब लोग 
.. अपने अपने कासमे लगे रहते हों, कोई एक: दूसरेके काममें हस्ताक्षेप नही 
.. करता इ--एक प्रकार लागाका दूसरे प्रकार लोगोंके काम इहस्ताच्षेप करनेसे 


.. अथवा एक मलुष्यका अनेक भ्रकारके ल्ोगोंके काममें हाथ डालनेसे सम्राजमें घोर 
अनर्थ हो जात है। 
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जहां विवाह पद्धाते शुद्ध संब्कार युक्तहा, जहाँ उत्तम दुम्पात्तयाक सन्तान 
केवल योवनसें ही उत्पन्न हों; जहां एकान्त स्थानमें शिक्षा केवल उत्तम सस्कारयुक्त 
बालकों को ही दिईं जाती है, न कि दुष्ट कुसंस्कार युक्त बालकोंको; जहाँ भीरु 
अथवा स्वकम बिसुख क्षत्रिय लोग शूद् कक्षा रखे जाते हों। 


जहां भिन्न भिन्न प्रान्तोंसें बसे हुए एक जातिके लोग अपने को एक हूसरेले 
भिन्न नहीं समझते हों, जहां उनमें परश्पर द्रोह्द न हो वरन एक दसरेसे प्रेम 
रखते हो; जहां सब लोग जातीय रीतियोंकों बरतते हों ! 


जहां शासक लोग विद्वान और परिडत हों; जहां अध्यात्म शास्त्र ओर 
दशिक शाख एक दसरेके अज्ञ समझे जाते हों; जहां अधिकार ऐसे लोगोंकों दिए 
रहते हों जो सय्यादा ओर व्यवस्थाले वाहर कभी न जाते हों; जहां आधिकार 
योग्य ब्याक्तियोंकोी हूंढ कर आदर पूवेक दिए ज्ञाते हों, न कि नोकरीके लिए अर्जी 
दुबे वालाकों 


जहां समाज संचालनका काम परिडतोके हाथमे हो न कि परिडतमानियों 
के हाथर्म; जहां राज्याधिकार ऐसे लोगोंके हाथमें हो जो उभ्को तुच्छ समभते 


हो और जो ऐलछो अवध्था का रसास्वादन कर चुके हों जो शासन करनेकी अपत्ता 
बहुत रमणाय हो। 


जहां बाल्यावस्थामें गणित ज्योतिष और आम्वीक्षकी विद्याद्वारा मनुष्योंकी 
बुद्धिमें पन लाई जाती हो, जहां गुरुशिष्योंसें सख्य भाव रहता हो, जहां सबसे 
प्रथम स्वाध्य्यका योगक्षेम किया जाता हो, तदनु सरल विज्ञानोंकी शिक्षा दी 
जाती हो, तदनन्तर पुरुषार्थंक काम किए जाते हों ओर अन्त शान्तिस काल 
च्षेप किया जाता हो | 


जहा विद्या और गुणोंकी वृद्धिके साथ मान की सी घृद्धि होती हो, जहां 
गौरव सदणणोका होता हो न कि सस्पात्ति का । 


जहां एक मनुष्य अनेक काम नहीं करता हो; जहां कोई निरुद्यमी नही 
होने पाता हों; जहां कोइ न अति धनानुरागी हो, न कोई आते विषयानुरागी हो; 
जहां सब लोग युक्ताहार बिद्दार शील हों; जहां आलसी ओर अव्पव्ययी लोग 
द्रसेद्दी फटकार दिए जाते हों, जहां सब लोग आत्मनिष्ठ हों । 


ये बातें आचायय ऐछ्लेटोके रिपब्लिकस लीगई हैं, जिसके छूटे अध्यायमें कुछ 
ऐसा सद्लेत भी किया हुवा है कि किसी दूर देशमें जहां यवोंका राज्य नहीं 
सी आदश रूप समाज अब तक वर्तमान हू ओर जहां राजकमार ज्ञानके रासिक 


१००. बाछ गंगाधर तिछक स्मारक-दैशिकशासत्र | 


हुवा करते है। यह बात विचाराश्पद है कि आचार्य छेटोके बहुत पहिले 
कपिलवश्तुके युवराज भगवान्‌ बुद्धदेवके उपदेशक यूनानर्से पहुंच चुके थे; अतः 
अनुमान होता है कि आचार्य छेटोका वह दूर देश हसारा भारत ही था | चाह्दे 
कछही हो उनका रिपड्लिक हमारे दशिक शाखर्की छाया लेकर रचा गया है । 





इस विषय आचाये अर्षटोटलसका भी मत प्रायः अपने गुरुका जैसा हीं 
हूं; उनके सतानुसार वह समाज सर्वोचम होती है कि जिसमें सब लोग एक ही 
जांतिके होते हैं, यदि अनेक जातियोंके हो तो उनमें एकर्सवीहता आगई 
हो; जिसका संचालन बिलकुल नीति ओर मर्यादाके अनुसार च्ोोता है; जहां 
मर्यांदा पूलेक सव आवश्यक पदार्थ सदा सुलभ रहते हैं; जहा लोग घनका 
बचुत मान नहों करते हैं; जहां लोग कृषि ओर पशुपालनमें चतुर होते हैं। 


जटद्टा समाजका अथ लद्या सनात आर सदाचार पर सम्मफा जाता हू न लि. 


नये नयग्रे कानून बनाए जाने पर; जहाँ दारिदृय निवारणके उपाय सदा कामसें 
लाए रहते हैं; जहां मनुष्योंकी बड़ी वृष्णा नहों होती हूं ओर उचित आवश्यकता- 
नुप्तार किसीको अद्म वस्खका कष्ट भी नहीं रहता है; जहां विद्या ओर आत्मानिम्रःह 
का प्रचार रहा करता हू; जहां ऊंचे लोगोंकी तृष्णा ओर नाच लोगोंकी प्रतिपात्ति 
बहने नह्ठीं दी जाती है; जहां स्रोजनोम स्वेच्छाचार नह्गी आने दिया जाता है; 
जहां लोग निल्लाभी ओर निराकांच्ी होते हू; जहां लोग राज्यकों बिगड़ने नहीं 
देते हैं; जा समाजकी रक्षा करने वाले लोग निश्चिन्त रखे जाते हैँ; जहां पेटके 


लिए उनको कोई नीच अर अननुरूप काम करने नहीं दिया जाता ह। 


४ जहां प्रत्येक व्याक्ति समाजके छित साधनमें लगा रहता है; जहां सब लोग 
साहसी ओर जातिघर्म परायण होते हूं; जहां शासन सयोग्य सशील कुलीब 
बुद्धिमान मेघावी आत्मानिग्रद्दी तेजल्वी सकृती और नय विशारद लोगोंके हाथमें 
दिया रहता है; जहां सर्चन्न उक्त प्रकारके गृणवान्‌ शासक होते है; जहां सब 
मनुष्य प्राकृतिक नियमोंके अनुसार चला करते हैं । 


श् े 


वह समाज श्रेष्ठ होती है जो आत्मरक्षा और आवश्यक पदार्थोके लिए 


किसी दूसरी समाज पर निभर नहीं होती हृ; जहां प्रजा राज्यकी दुष्प्रछृत्तिको 
रोकनेकी सामथ्य रखती है; जहाँ लोग मसध्यस्थ वृत्ति ओर समानावष्था वाले 
: होते है; जहां काई न बचुत बड़ा ओर न बचुत छाटा होता है; जहां राज्याधिकारी 
लोग लोभी आर उद्धत नहीं होते हैं; जहां लोग खूशामदी नहीं होते है; जहां 


9१5. 


. हिस्ली बातकी भचलुरुप पृढ्ठि चड्ठी होती है। जहां लोग सखविर कौर, खगलखोर 





विराडध्याय । ३ १०९ 


गहों चोते है, जहां लोग मितव्ययी परस्पर विश्चासों ओर श्रद्धावान होते है 
जहां शासक सतपातर प्रेमी नीतिपरायण सकृतानुरागों होते हैं; जहां देशिक और 
जातीय शिक्षा बाब्यावस्थासे ही दी जाती है। मु 


जहां लोग तेजस्वी आत्मनिग्रद्दी न्‍्यायपरायण बुद्धिमान उत्साही स्वकर्मरत 
हाते हुं; जहां गुणा आर आवश्यकतानुसार समाज ओर राष्ट्रका विभाग किया 
रहता है; जहा लोगाका नष्काम सत्कस करनंत आनन्द हाता हू नाक समाजसे 
अलग रहनेसे; जहाँ अन्नके लिए कृषकों को कमी, रक्षाके लिए योद्धाओंकी कमी, 
धमके लिए महाजनोंकी, यज्ञादिके लिए पुरोद्चितोंकी कमी, न्‍्यायके लिए पराड्‌ 
विपाकाकी कमी नहों रहती है; जहां लोगोंकों बड़े काम करनेके लिए यथेष्ठ समय 
मिलता है; जहां राज्याधिकारी लोग स्वभावसे वंशपरम्परासे ओर शिक्षा से अपने 
अपने कामके योग्य होते हूं । 


जहाँ कानून पूर्वांपर विचार करके सब बातोका ध्यान रख कर बनाए जाते 
हैं; जहां लोग ऐसे ढां चेमे ढाले जाते हूं कि जो सर्वत्र सयोग्य निकलते हैं, चाहे 
वे किसी अवष्थामें रख जांय; जहां उपयोगिताके सांथ सोन्दय्येका और सौन्दय्येक 
साथ उप्योगिताका विचार किया जाता है, जहां सब लोग वशी, चीर, घेर्य्य 
शाली और युक्ताहाराविद्ाारशील दते हैं । 


जहां सब लोग अपनेको अपनी समाजका अद्भध समभते हैं और जहां 
बालकोंकी उत्तम शिक्षाका प्रबन्ध समाजके हाथमें होता है न कि राज्यके हाथमें 


आरिशेटलके उक्त विचारोंमें मी हमारे वरणा्रम धर्मका प्रतिबिम्ब दिखाई 
दे रहा है, किन्तु इतने स्पष्ट रूपसे नहीं जितना कि छ्लंटाके बिचारोंमें; कारण 
इसका यह है कि फ्रेटोका लक्ष्य था सर्व श्रेष्ठ समाजका निरूपण करना, अत; 
उनके रिपड्लिकमें वर्शाश्नस घर्मका प्रतिबिम्ब साफ दिखाई देता हैं । अरिष्टोटल 
का लक्षथा भिन्न भिन्न प्रकारके राज्योंका वगोन करना, केवल प्रसज्ञवशात्‌ उस में 


श्रेष्स समाजका वर्गाच आगया है; अतः उनके देशिक शाखमें वशोश्रम धर्मकी 
छाया अधूरी जान पड़ती है। 


क्‍ इन दिनों पाश्चात्य देशोस आचार्य छेटोके रिप्लिक ओर आचार्य अर्ष्टोट 

लसके देशिक शाखके आधार पर समाज रचनाकी कुछ चेष्टा हो रही ह£ जो 
सोश्यालिज्म अथवा बोल्सविज्म अर्थात्‌ साम्यवादके भाससे कच्दी जारह्डी है। 
साम्यवादियोंके सतानुसार उनकी वर्तमान सामाजिक अवस्था अनर्भीष्ट हे, किन्तु 
अपन देशम अनभ्रीष्ठ समभकी जाना वाली इस पाश्चात्य समाज दाॉचिस अपनी 


समाज दालंगा चाइनेवाल एम लोगोंके मंतीदुसार पंगोभषत से अलन्त अप 


१०२. बाल गगाधर तिरुक स्मारक-दैशिकशालतर | 


वस्तु ह; वर्गा प्रथा ही इमारी उन्नतिके सार्गमे बाधा डाल रही है, बिना इसका | 
नाश हुए हमारी जन्नति नहीं हो सकती हू, इस प्रथाका नाश होने हीस हमारी । 
उन्नति होने लगेगी । 


यद्यपि संसारमे, संसारम क्या हमारे ही भारतमें बहुत लोग ऐसे भी है कि 
जिनसे वर्गा व्यवश्या नहों हू तथापि वे हमसे बहुत गिरी अवस्थामें है किन्तु 
इनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है । अधोमुखी जातियोंकी बराद्धि बहुधा 
ऐसी ही हुआ करती है । वर्तेमान यूरपसे विद्यमान मारतकी तुलना करके हम 
लोग वशाश्रम चर्मकी महिसाकों काव्पनिक और आअतिशयोक्ति समझते हैं किस्तु 
हमको यह विचार नहीं रहता है कि विद्यमान सविराद्‌ यूरप्स वर्तमान निर्वि- 
राट भारतकी तुलना नहीं होसकती है; ऐसी तुलना बहुचा आन्तिजनक होती 
है, यह सब जानते हैं कि मरे हुए झूगराजकी अपेक्षा जीता चीता बहुत 
ओजस्बी होता है, सूखे गुलाबकी तुलनामें हरा कंज बहुत सुगन्ध युक्त होता 
हू, किनारस बंठ हुए इंसकी अपक्ता सरोवर तरता हुवा बक आते शोभाय 
मान होता हं। अपरंच यह भी स्मरण रखना चाहेए हमारा आदशं रूप 
विद्यमान यूरप जीवनयात्रा की जटिलता ओर कासक्रोध लोभमोह् मदमत्सरकी 
चुद्धिसे दिन प्रतिदिन विपय्यस्त होता जारहा हैं; जिसके कारण इन दिनों वहां 
राजा और प्रजाके बीच, सदारों ओर रवथ्यतोंके बीच; साहुकार ओर मज्दूरोंके 
बीच, ख्रियों आर पुरुषोंके बीच दलबन्दी हो रही है । जिस समाजमसें ऐसा अथ 
वैपय्य 'हो ओर जिसमें लोग एक ओर तो काम क्रीधादिसे विपय्यंश्त हों ओर 
दूसरी ओर उसमें जीवन यात्नाकी समस्या जटिल होती जा रही हो, बिचारिए वह 
समाज कहां तक अभीष्ठ ओर आदश रूप समझती जानी चाहिए; वाह्तवमें ऐसी 
समाजवाले स्वगकोी अपेक्षा तद्विपरीव समाजवाला नरक बहुत अभीष्ट होना 
चाहिए । यूरपीय समाजोंमें मुछमा तभी तक चढ़ा हुवा है कि जब तक संसारके 
अन्य दश सोए हुए हैं, उनके जागते ही यूरपीय समाजें अपना असली रज्ज देने 
लगेंगी, उन्दहोंन बहुत कुछ रह्ग तो इसी महायुद्धम दे दिया है। भगवान्‌ 
भास्करके तिरछी मरीचियोस राजत हिसालयके शिखर दूरसे जैसे रमणीय दिखाई 
देते हैं वाघ्तवमें वेसे नहीं हांते हैं । 


जो कुछद्दो यूरपकी वर्तमान सामाजिक अवस्था अपने देशमें अभीष्ट नहीं 
समझी जा रही है, उस्रका परिवर्तन करनेके लिए ही वर्लेमान सोश्यलिज्मका 
जन्म हुवा हू। सोश्यलिज्म अभी बाल्यावस्थाम ही हू अतः कहा नहीं जासकता 
_ हैं कि सोइयालिष्ट लोग अपनी अभीष्ट सिद्दधिके लिए किन उपायोंकों काममसें 
... लाएग ओर इन जपायोंसे कहाँ तक कृताथ हो सकेंगे; उनके गुरु छुटा आर आरश!- 
.._ दलसुकी आदशेरूप समाजकी रचना ग्रीससें न होसकों । किन्तु उनसे बहुत पहिले 
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भारतमें उससे भी श्रेष्ठ सभाजकी रचना हो शुकी थी, जो उनके समय तक 
बहुत कुछ अष्ट हो चुकी थी, तथापि जो यवनाचायोंकी आदर्शर्ष समझी जाती 
थी, जो अब नष्ट प्राय हो चुकी है, किन्तु पूर्व संस्कारोंसे उसकी प्राचीन महिसा 
का अनुमाव होखकता है। 


क्या कारणा था कि छोटे ग्रीसमें छेटो ओर अर्शिटलकी आदर्शरूप समाजकी 


रचना न होसकी, किन्तु विशाल भारतमें उससे भी श्रेष्ठ समाजकी रचवा होगई ? 


कारण इसका यह जान पड़ता है कि यवनाचायोंके देशिक शासत्रका आधार 
था कानूनों पर, कानून रचना द्वारा उन्होंन अपनी कह्पनाकों कार्य्यमें पारिणात 
करना चाहा, अतः उनकी कठ्पना कण्पनामात्र ही रही, वचद्दध कभी कार्य्य में 
परिणत न होसकी; किन्तु इमारे देशिक शाखका आधार था आधिचित्तिक और 
आधिजीविक शास्त्रों पर, इन शास्त्रोंके अनुसार देवीसम्पदको समश्गित करके 
उन्होंने अपनी कल्पनाझो कायमें परिणुत करना चाहा; अतः उनकी कद्पना अना- 
यास काथ्यमें परिणत होगई । 


यह स्मरण रहना चाहिए कि हमारे समस्त शाख्रोंका एक सर्वंसम्भत 
पिद्धान्त यह है कि धर्मकी संध्यापता कानून बनानेश, नीतिकी दोह्दाई देनेसे, 
धर्मकी पुकार करनेसे, तकंका सच्दारा लेनसे नहीं होती है; यह द्वोती हैं केवल 
तेज त्याग विवेकके संयोगसे; इसी विधिसे बार बार देवताओने घम्ंका संस्थापना 
की और भविष्यमे भी ऐसा ही होगा ॥ 


इति देशिक शाल्ने बिराडध्याये 
वर्णीश्रम विभागों नाम 
द्वितीयाहिकः 


१०४४. बांछ गंगाधर तिलक स्मारक-देशिकशांश्र | | 
ततीय आहेक | 
अर्थायाम । 


जिस घर्मझी परिभाषा पूर्वाहिकर्स कही गई दे घारणशा उसकी होती ६€ 
व्गाश्रम प्रथासे और हानि उसकी हाती है अथके अमावप्त अथवा प्रमावसे 
छर्थात्‌ घनके बिलकल व होनेस अथवा उसका अत्यन्त मान होनेसे धर्म निभ 
नहीं सकता हैं; अथ अभाव और प्रभाव दोनों रूपोंते घर्मको नष्ट कर देता है । 
पूर्व पक्के विषय कुछ कदइदनकी आवश्यकताही नदी; क्योंकि सब इस बातकों 
जानते है कि जिप्त समाजमें पेट सर खानेकोी अज्न नहीं, पहनेगकों वस्त्र नहीं 
शन्रआले लडनेको लिए सामान नहीं वह घर्मकी क्या जाने; धर्म पालन करना 
भूखे मड़गोका कास नहीं हू । उत्तर पक्षके विषय यह सिद्ध दे कि मनुष्य सदा 
सा ऐएवर्य विलास नेश्रिन्तम इन चारोंमेंस एक न एकक लिये डोंग किआ 
करता हैं; जब तक ये सामाजिक विभूतियां धम्में पालनके अ्रतिफल रूपमें मिला 
करती हूँ तब तक सब लोग अपने अपने धमम ्थर रहते हैं; किन्तु जिस 
समाजमें घनका अत्यन्त प्रभाव होता हे ये सामाजिक विभूतियां घनके पीछे 
पीछे मारी फिरती हैं; अतः उस समाजमें सब लोग अपने अपने धर्मको छोड़ 
कर अर्थ सब्ययकी ओर श्रवृत्त हो जाते हैं । 

घनके अभाव आर प्रभाव दोनोंत्रे समाज अथमाश्रिक हो जाती है, ऐसा 
इोनेसे लोगोंको अथैश्रमदों जाता है अर्थात्‌ वे अर्थके तत्व और अभिप्रायकों भूल 
कर उनको अन्यथा समझने लगते हैं । अर्थश्रमले मोद्द और कौटिब्यकी घृद़ि, 
विवेक और पोरुषका च्य हो जाता है; फलतः समाजमे सचेत द 


८८ इर॒घा परुषा धन लालपता 
भरि पूरि रहे समता विगता। 
सब लोग वियोग विशोक हुए 
वरणाश्रम धर्म अचार गये ॥ ?” 


अतः घमकी रक्षा करनेके लिये अथके अभाव और प्रभाव दोनोंकों रोकना, 
घनको वशर्म रखना, लोगोंकों उसके वशमें न होने देना, समाजमें उप्तकी न 
अत्यन्त धणा न अत्यन्त गोरव होने देना अत्यन्त आवश्यक हैं; इस प्रकार 
झ्र्थकों मयादामें रखना अथायाम कच्ा जाता है। 


जैसे प्राणुक अनियन्वित रहनेपे प्राणीकी मानसिक ओर शारीरिक अवस्था 
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बिगड़ कर उसका जीवन दुःखमय हो जाता है. किन्तु भ्राणायामले उसकी 
शारीरिक ओर मावप्तिक अवश्या बहुत सन्दर द्ोकर जीवन आनन्‍्दमय हो जाता 
है; एवं अर्थके अनियन्त्रित रहनेस समाजकी बालह्याम्यन्तरिक अवस्था बिगड़ कर 
उसमें रहना दुःखमयहो जाता है, किन्तु अधोयामले समाजकी वाह्याभ्यान्तारिक 
अवस्था सुधर कर उसमें रहना सखभय होता हैं । 


अर्थायामके चार चरण होते हैंः-- 


(१) सामाजिक विभांति संयम, (२) विनिमय अ्रथाकी रक्ता, (३) अन्न 
प्राइय्य, (४) कृषि गोरज्षा | 


सामाजिक विभूति संयम--इसका बशैन पूर्व आह्िरमें हो थुका है. इस 
उपायसे अयथे सान ऐश्वर्थ बिलास नेश्विन्पका आधार होने नहीं पाता, लोग 
उसको कामघेनु समझने नहीं पाते हूँ, उनको उब विभूतियोंक् लिये विशेष 
प्रकारस समाजकी सेचा करनी पड़ती हूं; अतः अथ किसोकों अपने चमस च्युत 
करके अपना दाख नहीं बना सकता है । 


विनिमय प्रथाकी रक्षा-अधोलिखित तीन सिद्धाग्त सर्व विद्त हैँः-- 


(१) भोक्ताओंकी अपेक्षा उत्पाद रॉंकी संख्या अधिक होनेंस समाजमें सदा 
अर्थका प्राचुय्य रहा करता है; ऐसी आर्थिक अवस्था सम्राजके लिये श्रेयश्करी 
होती है। उत्पादकोंकी अपेक्षा मोक्ताओंकी खंख्या अधिक होनेसे समाजमें सदा 
अर्थकी दुर्लभता रच्दा करती है; ऐसी आर्थिक अवस्था समाजके लिये अनर्थकरी 


त्री ह। 


(२) द्रव्यका जितना गॉस्व होता हैँ उतना उसका क्रयशाक्त बढ़ती ऋ। 
द्रब्यकी क्रयरशाफि बहनेसे उसमें लोग बड़ी श्रद्धा आर बड़ा भरोसा करने लगते 
हूँ । ऐसा द्वोनेस सारी प्रजा द्व्यसश्यकी ओर “कक पड़तो है, जिसका अचब्ये 
भावि परिणाम यह होता है कि संमाजमें सख्य अथेका उत्पादुन कम और गाशणा 


० 


असथका उपाजन झ्ाधंक हान लगता है ! फलत:ः सम्राज्ञस उत्पाइकाकां अपना 


भोक्ताओंकी संख्या अधिक हो जाती हैं । अभी पदह्िले सिद्धान्तमे यह कहां 


गया है कि उत्पादकोंदी अपेक्षा भोक्ताओंकी संख्या अधिक होनेसे समाजमे 
खाजीविका कश्साध्य हो जाती हैं; आजीविकाके कष्टसाध्य होनेसे लोगोंका मुख्य 
घम हो जाता है येनकेन पेट भरना । अपरब् घनका गारव हावेल बचना आर 


प्रतारशाका अनंक अनेक रातंयाका आवभाव ह्ान लगता तह, भात सातस 


परस्र इरणुम जा चतुर हांत हू व सम्पन्न रहुत ६ आार जा उसम्र चतुर नद्टा 
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हर 





१०६ हे मंगाघर विछ॑क आारक-दाशिकशॉश्रें । 


हीते हैं वे विपन्न रहते हैँ, विपनज्नोंकों अन्न वस्रके अतिरिक्त और किखा बातका 
विचार नहीं रहता है । इस प्रकार सम्पन्न हुए लोगोकों सदा लूट खसोटकी ही 
सूभी रहती है, जब पर्याप लूट खसोठ च्वोजाती है तो कालान्तरमें बन्द पर्व! 

समान सड़कर उनकी सश्चित सम्पत्ति बाइर निकलने लगती है तो समाजमें बीच 


सेंस्कार फैलने लगते हैं जिनसे लमाज निश्तेज और धम्मंश्रष्ट द्वो जाती हैं। 


(३) जब तक समाज मे कुछ लोग दारिद्रयपीडित नहीं होते हैँ तब तक 
उसमें द्रव्यस कुछ काम नहीं चल सकता है; समाजम जितनी दरिद्वियोंकी 
संख्या अधिक होती है उतना उसमें द्रब्यसे अधिक काम चल शकता है; अतः 
जो समाज अथवा व्यक्ति अथपार्जबकी उपेक्षा करके हृब्योपाजन करने लगता है 
ती उसके चित्ता। अन्य समाज अथवा अन्य व्यक्तियोंकों दरिद्री गाए रखनेका 
अशिव सहूब्प उत्पन्न ही जाता है। जब य्ट अडशिव सक्कूव्प काय्य में परिणात होने 
जगता है तो समानकोी जां अवध्या चड्ीता ई चह सला भांति अशुमाव काजा 


की 


सकता ४। 


उक्त सीन सिद्धान्तोंस यह विद होता है कि द्वव्यके अन्त गौरव और 
प्रचार समाअमें मोक्ताओंकी अपेक्षा उत्पादकोंकी संख्या न्यूग हो जावी है, 
द्व्यकी ऋष शाकि बढ़ जाती दै,दरिदयपीड़िव लोगों क्री संब्या आधिक हो जाती है; 


छून तीन बातोंसे लोग घर्मप्ते अष्ट हो जाते हैं । अतः ऋष्पके अत्यस्त गौरव और . 


प्रचारकों रोकना परभावश्यक समभ्धा जाता है, द्वव्यका गौरव और अ्रचार तभी 
शक सकता है जब हृष्यकी आवश्यकता अथवा उपयोगिता कम कर दी जाय, 
द्रव्यकी आवश्यकता अथवा उपयोगिताकों कम करनेका एक मात्र डपाय है 
विानमय प्रथा | 


विनिमय कहते हैं एक आवश्यक .वस्नुके बइले दूसरी आवश्यक वह्तुको 
देना अथवा कोई आवश्यक काम करना | इस प्रथांके चलनछे द्रव्यकी आवश्य- 
कंता ओर उपयोगिता सो कम्म होजाती | किन्तु साथद्दी इसके वागिज्यमें कढि- 


. नाई भी दोने लगती है। अपरञ्ञ यह प्रथा बलात्‌ चलाये चल नहीं सकती है; 
आर बलातू चलाया हुआ कोई काम श्रयश्कर बह होता है। अतः इस प्रथाकों 


चलानके नियम है 


(१) सिकोका अनाधिकय, (२) सिकका मूल्य अपने घातके मूल्यके बराबर 
ना, (३) बंगरोंकी अपेक्षा ग्रामोसं सिककोका प्रचार कम्र होथा, (७) नगरोंमें 


.. विनिमय ओर क्रप विक्रय दोनों प्रथाओंका भ्रचार रहना, (५) अन्तर्जांतीय 
. चाणिज्यर्म केवल सिक्कों क्र चलन होना। 


कं 


विराडध्याय | १०७ 

क्र 
रु सिक्कोंका अनाधिक्य--विनिमय प्रथाकी अपेक्षा क्रयविक्रय प्रथा आधिक सरल 
और सुकर होती हैं.. ऋयविक्रयको अनायास चलानेके लिये सिक्के बनाए जाते 


बार !॒ करे ७ ७ अऑआीक आर 
है, सक्क यथासम्सव स॒वाह्य सुधाय्य आर खुरक्ष्य बनाये जात हूं, शसन्चनय किए 


री 


जानेके लिये अन्नादिकी अपेक्षा सिक्के बहुत अच्छे होत हैं; अतएव विनिमय 
प्रथाकी अपेक्षा सिर्कोका चलन रुचिकर होता है, इसी कारण सिक्कोकी बहुता- 
पतले विनिमय मथा उठती जाती है। जब समाजसें लिक्कोंकी कमी होती है तो 
मजुष्याकी लाचारी विनिम्तय प्रथा काममे लानी पड़ती हैं। अतः विनिमय 
भ्रथाकाी बनाए रखनेके लिये समाजमें सिक्कोकी बहुतायत नहीं होनी चाहिए। 


. (२) सिक्केका मूल्य अपने धातुके मुल्यके बरावर होना--सिक्कोंद्री ब चुतायत 
फेवल सकारी टकसालसे ही नहीं होती है; किन्तु लोगोंके निजी टकसालोंसे भी 
दुआ करती है। जब तक सिक्कोंके बनानेभे लाम नहीं होता है तब तक कोई 
निजी टकसाल नहीं रखता है, जब तक सर्कारी टकसालते निकले हुए सिककोका 
भूल्य उसके धातुके भूल्यके बराबर होता है तब तक झऊिसीको असली धातुके 
निजी सिक्के बनानेस कुछ लाभ नहीं हो सकता है, यदि कोई मिल्लावटी घातके 
खोटे धिके निकाले तो बाजारभ उनका चलन नहीं होता है और उनके पकड़े 
जानेकी बहुत सम्भावना रहती >है। अतः सकारी टकसालोंते निकले हुये 
सिक्कोका सूल्य उनके घातुके सूल्यके बराबर होनेस निजी सिक्कोंका निकलता बन्द 
हो जाता है। इन दिनों हमारे भारतमें सिक्कोंका मूल्य उनके धातुके सूल्यसे 
अधिक होनेके कारण बाजार जाली सिक्कॉसे भें हुये है। हाल ही में निकल 
घातुके विक्कोंके टक्सालसे बाहर आते ही जाली सिक्कोंद्ी बहुतायत होने लगी; 
इसके प्रतिपक्ष ज्योंद्दी सोनेका सूल्य सौवरिनसे बढ़न लगा त्योंद्दी बाजारमें 
सौवरिनोंकी कमी होने लगी। अतः सिक्कोंकी बहुतायतकों रोकने और विनिमय 
प्रथाको चलती रखनेके लिये लिकोंका मुल्य घातुके मृल्यसे आधिक नहां होना 
चाहिए । अतएव प्राचीन भारतमे सोने चांदीकी बहुतायत होते हुए भी लिके 
बहुत कस होते थे। 


इस दश्टिसि कागजी रुपयोंका चलन और भी आधिक अनभीष्ट समझा जाता 
है; क्योंकि इस चलनसे न केवल विनिमय प्रथाकी हानि होती है; किन्तु इससे 
समाजमें अथ सझूट होनेकी सम्भावना भी रहती है। क्योंकि कागुजी रुपये 
निकालने वालेको कोई वस्तु किसी भावमें खरीदने हानि नहों होतो है. और 
इस खरीदी हुई वस्तुको जिस भावसे बेचता है उसमें उप्तकी लाभ रहता है; 
एक कायज़ञके टुकड़ेम वह सारी समाजकी आंतें बाहर निकाल सकता है; अतः 
यदि कागृजी रुपये निकालने वाला दूसरे देशों मुख्य अथका व्यापार करता है 
तो समाजमें अध सझूट उपस्थितड्ो जाता है। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये 


१०८ बाछू गेंगाधर तिछूक स्मारक-दैशिकशाशस्त्र | 


हः 
कि कागूजी रुपयोंदे चलनसे समाजसे अर्थसक्कट तभी हो सकता हे कि जब वे... 
बतोर लिकॉके चलते हैं न कि बतोर हुशिड्यों के । 


(३) नगरोंकी अपेक्षा भ्रामोम सिरकोका प्रचार और भी कम होना--कारण इसका 
यह है कि नगरों अथवा नागरिकोंकी अपेक्षा आमोंसे) अथवा ग्राम्यजेनों द्वारा 
ही मुख्य अथका उत्पादन हुआ करता हे; ग्रामोर्म सिक्कोंका जितना प्रचार होता 
हे उतना वहां आलस्‍ध्य ओर मोंग विलासका अचार होता है; फलतः वहां मुख्य 
अथके उत्पादकोंकी संख्या कृप होने लगती है, आमोर्म उत्पादर्कीकों संख्या 
जितनी कम होती है, नगर उतने अपने घमसे च्युत होते हैं, नगरोंके स्वचम 
च्युत होनेत समाजका अवपात दोने लगता है । अपर्थ आमोंमे सिक्कोंका प्रचार 
डोनेस वहां अनज्नादिका सरासर उहास होने लगता हूं वे बिलकुल खोखले हो 
जाते हैं । 


(७) नगरोंमें क्रय विक्रय आर विनिमय दोनोंका बराबर चलन होना--नगरेंमें 
कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, जो न तो मुख्य अर्थका उत्पादन करते हैं और न॑ 
विनिमय प्रथाको ही काममें लासकते हैं, किन्तु समाजके लिये वे अलन्त 
उपयोगी और अ्रावश्यक होते हूँ; अपरश्च नगरोंभे अनेक काम ऐसे होते हैं कि 
जो विनिमय प्रथासे नहीं किए जाते हैँ ओर वहां अनेक वस्तु भी ऐेसी होती 
हैं कि जिनका लेनदेन विभिमय अथासे नहीं होसकता है; किन्तु बन कामोंका 
किया जाना और उन वस्तुओंका लेनदेन समाजके लिये बहुत आवश्यक होता 
च, अतः बंधे आवश्यक मनुष्योंके लिये, उन आवश्यक काम ओर वस्तुओके 
लिये नगरमें दोनों प्रधाओंका चलन होना आवश्यक समझा जाता है । 


(५) अन्तवाशिज्यमें केबल सिक्कोका अचार होनता--अन्तवाशिज्यमें विनिमय 
प्रथाकी छाममें लानेसे अधोलिखित हानियां होती हैं 


द (क ) विनिमय प्रथाद्वारा वाणिज्य करने वाले द्रेश आर्थिक रूपस परस्परा- 
धीन हो जाते है । 


(ख ) इस प्रकारके परश्पराधीन देशोंमेल एक देशमें आर्थिक सझुट होनेस 
दूसरे देशोंसें भी आर्थिक सह्ृट हो जाता है; जसा के इस महायुद्धके कारण 
झनेक देशोंमें हुआ। 


क्‍ ( ग) बशक्त प्रकारके परस्पराधीन देशोंमें जो निर्बल होते हैं उनका आच- 
.._ श्यक और उपयोगी माल बाहर चला जाता है, और डसके बदलेम उनको झना- 
वश्यक और निरुपयोगी माल मिलता हू; जेसा कि इन दिनों भारतको गेहूं 


... ओर रुईके बदले जापावसे जीनताव और कागजकी कराडीलें मिल रही हैं । 


विराडध्याय । पा 


(घ ) वक्त प्रकारके परस्पराधीन देशोंमें जो प्रबल होते हैं वे उस अर्थका 
उत्पादन छोड़ कर चेलासिक वस्तुओंका उत्पादन करने लगते हैं; उदाहरणार्थ 
क्र, 
फ्रान्त ओर इड्रालिस्तान । 


नी 
( छः ) वाणिज्य चेलमें जो जाति अन्य जातियोंकी बराबरी बच्ची कर सकती 
नह / प्रथाद्वारा वागाज्यसे उनके प्रतिक्षणु अथ सइटमें पडनेकी सम्भावना 
रहती है। 


(च) इस'प्रकार परस्पराधीन देशोंमें जो प्रबल होता है वह निर्बलको 
अपनी रत अथवा अपना मजदूर बना लेता है और आप भी भोग विलाखोंमें ' 
पड़ कर नाशको ग्राप्त होता है। 


(छ) जैसे समाजम कुछ लोग ऐसे होते हूँ कि जो अपनी कुरूप और 
निरुपयोगी वह्तुके बदलेमं लोगोंकी सन्दर ओर उपयोगी वसश्तुकों ठग लेजाया 
करते ह और व ठगे हुए लोग उस वधघ्तुकों दूसरोंके हाथ बेचते हू आर व दूसरे 
उसको तीसरेके सिर मढ देते हैं, एवं ऋात्‌ समाजमसे उस्त कुझप ओर निरुपयोगी 
परतुका चलन होजाता है, ओर उसके बदले समाजकी सन्दर ओर डपयोगी 
बस्तु चला जातो हैं, जसा समाजमें व्यक्तियों द्वारा होता है. संसारमें वसा 
जातियां द्वारा होता है; जब अन्तर्जातीय वाशिज्यमें विनिमय होता है तो बाजे 
देशोंकों उनकी सनन्‍दर आवश्यक और उपयोगी वस्तुके बदले भद्ठी अनावश्यक 
आर निरुपयोगी वश्तु मिलती हैं यथा भारतको उसके तांबे पीतलके बदल एऐल्युमेनम 
मेल रहा है । 


अन्तवाशिज्यकी उक्त खराबियां केवल तभी होती हूं कि जब विनिमय 


होता है। सिकोके प्रचारसे वे खराबियां चह्टीं होती हँ; अतः अन्तवाणोज्यमें 
केवल सिक्कोंका भ्रचार होना चाहिए । 


उक्त नियमोंके अनुसार विनिमय प्रथाको चलानेस अधोलिाखित आशिक 
आर सामाजिक लाभ होते हैं:-- 


(१) मुख्य अर्थका उत्पादन न करनेबवालाका अथवा का हपयागी कास न 
करनेवालोका समाजसें निर्वाह होना कठिन हो जाता हूं; अतः समाजमें उत्पा- 
दुकाकी संख्या भोक्ताओंकी अपेक्षा सदा आधेक रहा करतों है। 


(२) व्याक्तियोंका परस्पर उपकारी होगनेसे समाजमें सदा ऐक्च ओर प्रेस] 
रहा करता ह। 


११० बाल गंगाघर तिलक स्मारक-दौरीकशास्त्र । 
(३) समाजमें आलक्ष्य और विलासिताका प्रवेश होने बच्ची पाता है । 
(४) भूठ और ठगी बहुत कम होने पाती है। 
(५) समाजमें सदा आर्थिक स्वतन्त्रता बनी रहती है। के 
(६) विद्या और शास्तरोंके योगक्षेमके लिग्रे निमित्त अनुकूल रहा करते हैं। 
(७) फलतः धर्मपालनसें आशिक अन्तराय नहीं पड़ने पाते हैं। 


(३) अन्न प्राचु््य--जब समाजमें अजन्नका प्राचुरय्य्य होता है तो लोगोंको 
हब्यकी बहुत आवश्यकता नहीं रहती है; अतः उसका बहुत गोरव नहीं होता 
है, अपरख् अन्न प्शश्तिसे लोगोंका समस्त ध्यान आजीविकामें बंधन नहीं पाता , 
इनकी थेरय्य रहता है, स्वधर्मकी ओर देखनेका उनको यथेष्ट अवकाश प्रिल 
जाता है | हमारे आचाय्योके मतानुसार अन्न श्राखुय्यके अधोलिखित उपाय हैं:-- 
(१) कृषि. (२) गोरक्षा, (३) वाशिज्य, (४) कृषीबलोके जुट और इहड़तालको 
सम होने देला, (५) अपने देशको परान्नभोजी देशोंके लिये अन्नकी मराडी न 
होने देना। 


जिस देशमें ये पांचों बातें हाती हैँ उससे माह अज्ञपू्ा सदा प्रसन्त रहती 
है; एककी भी कमी होनेसे अन्नकी बहुत कमी पड़ जाती है। अत्तः इमारे 
आचर्योने इस कामके लिय जातिका चतुर्थाश अलग रख दिया जो वेश्य वर्णोके 
बामसे कहा जाता है, वेश्योंके इस काममे सच्ोधोगी होना राजाका परमधस 
समझा जाता था; राज्याभिषेकके समय राजासे इस उक्त धर्म पालनकी शपथ 
करवा लीजाती थी, इसी घर्मके कारण राजा विशांपतिके गामसे कहा जाता 
था। अतः श्रधोलिखित बाते विशापातिका धर्म समभी जाती थीः-- 


(१) कृषिको अदेवमालिका और प्रचुर रखना--अर्थात्‌ सिंचाईंआ ऐसा प्रबन्ध 
करना कि जिससे कृषिकों वर्षाजलके भरोसे न रुद्दना पड़े, और ऐसा प्रबन्ध 
करना कि जिससे लोगोंके पास इतनी भूमि रद्दे कि उससे आधी भूमिकों कुछ 
समय तक अकृष्ट रख कर भी देशके लिये पयोप्त अन्न होजाय । एक भूमिमें 
प्रतिवर्ष एकद्दी फलल बोनेस उसकी उत्पादन शाक्ति कमहो जातो है; अतः 
भूमिकी उत्पादन शॉकिको कम व होने देनेके लिये कुछ समयके लिये उसको 
: अकृष्ट रखना पड़ता है। 


.... (२) मातृदाय प्रथाको बनाए रखना--अचथात्‌ अच्छी उपजाऊझ भूामेकों राजासे 
.._ १ तक समस्त गुहस्थ प्रजामे इस प्रकार विभक्त कर देना के उस भूंमेके अन्नसे _ 
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उनका निर्वाह हासके। इस प्रकार जन्मभूमि रूपी सातातले मिली हुईं भूमि 
: मातृदायिका कही जाती हूँ; यह भूमि अदेय होती है अथात्‌ इसका बय 

बफ्लीस गिव। नीलाम कुछ नहों हो सकता है, इस भूमिसे मनुष्यका स्वत्व 
तभी तक होता हैँ कि जब तक वच्ध गृहस्थाभ्रममें रहता है, गृहस्थके त्यागने 
के दिनस उससें उसकी ख्ीका स्वत्व होता है, स्रीके पश्चात्‌ वह भूमि राज्यको 


लोग जाती हू ताकि वच्दच ओरोंकों दी जायथ। अब इस प्रधाका नाम तक हों 
बना जाता है। 


(३) गोप्राचुय्यंकों बताए रखना--यह्दू बात तिद्ध है कि प्रत्येक गृहृस्थीके 
पात्र दी चार दुधंली गाएं रइनसे समाजमें कभी अच्छे मोज्ञनर्की कम्ती नही रह, 
लकंती है । जिस समाजस ऐसा होता है उसमें एक विशेष प्रकार आनन्दु 
चेय्ये और सामथ्य रच्दते हैं; अतः विशांपतिका यह घर होता था कि सद्ष ऐसे 
अनुकूल निमित्त उपास्यत रख जांय कि जिनते प्रत्येक धरे कमंसे कमर दी चार 
गाएं घुख पूर्वक पाली जाँय । 


(४) गो को अगोश्मातिका बनाना--अधांत्‌ धत्येक ग्राम प्रत्यक नगरसे इतना 
गोचर रखना कि जिसकी घासको चरनेसे ही वहां की गायोंका पालन होसके, 
उनको घरमे घास देनगेकी आवश्यकता न हो । 

(५) गोदत्याकों न होने देना-इस नियमससे गोकुलकी उत्तरोत्तर छुद्धिनें बाधा 
पड़ने नहीं पाती है; अतः गाये इतनी सध्ती रहती हैँ कि भत्येक मनुष्य 
इनको अनायास खरीद सकता है। इसी सुन्दर नीतिके कारण इसारे देशमें गार्षे 
इतनी सश्ती रहती थीं कि हमारी समाजमें बात बातमें दो चार गोदान हो जाया 
करते थे, अब भी यह प्रथा कहें कहीं प्रचलित है । 


(६) चर्म व्यापारका न होने देना--बहुधा यह्द देखनेमे आता है कि चमड़ेके 
व्यापारका गोपुन्द् बड़ा प्रभाव पड़ता है, ज्यों ज्यों चमड़ेका व्योपःर बढ़ता जाता 
है त्यों व्यों नित्य मारे जानेसे गायोंकी संख्या कम्र होती जाता ६; अतः इस 
व्यापारकों रोकना विशवांपातिका धर्म समझा जाता था। 


पाश्चात्य अरथज्ञाखी हमारी अथशाखत्रकी गो रक्तासम्वन्धी नीति पर इंसते 
. हैं और गो हत्या और चमव्यापारके पक्षम यह युक्ति देते ई कि गायबेलोंकी 
इतनी उत्पात होती ह कि यदि वे सब रहने दिए जाँय तो दशवर्षमें वे इतने बढ़ 


छर 


जाते हैं कि भमनुष्योंकी खेतीके लिये स्थाव नहीं रहता हू, आर बीस वर्षमें वे 
इतने आजिक हो जाते हूँ कि उनसे मनुष्योंकों दुःख होने लगता है 


नक 


गो हृत्यासे मजुष्योंका च्विंत होता है, व कि अपध्वित। कहना पड़ता हैं 


च् ्र 


कु 


११२ बाल गंगाधर तिलंक स्मोरंग्े -औैशिकंशांद | 


गणुकों ने कदायित यह बिचार नहीं किया कि उत्पत्तिस एक ओर वृद्धि होती 
हूं तो भाकृतिक रूत्यु द्वारा दूसरों ओर च्य भी होता रहता हैं, गो कि आयु 
बचुत नहीं होती हैं; अपरश अनुभव उक्त गशाकोंकी याक्ति पर विश्वास नहीं 
होने देता है, क्योंकि लाखों इजारों बषा तक इमारे देशमें गो हत्या और चरम 
व्यापार बन्दू रहे, हमारी रिश्रासतोंमें ये बातें अब तक बन्द हैं किन्तु कभी 
इस भयानक अवस्थाका नाम तक न सुना गया । छिसाब फेलाकर यह भी 
देखा गया है कि मनुष्यकों जितना लाम एक गोके चमड़ेसे होता है उससे 
झाधिक लाभ केवल उसके गोबरसे द्ोता है, दूध, दह्दी घी जो लाभ होता है 
उसका तो कहना चड्डी पफया। समाजकों गायके दे जितना लाभ होता है 
उतना ही लाभ बैलके परिश्रमसे भी होता है। 


(७) वाणिज्य रक्षा--हमारे देशिकाचारय्येके मतानुसतार वाणिज्यका उद्देश्य 
है दशर्भ विविधघकला कौशलोंकी ध्वादें करना, समाजकी आधिक स्वतन्लताका 
योगज्षेम करना; अतः इसके लिये यद् आवश्यक दे कि वाणिज्य अपरमात्रिक हो 
अर्थात्‌ ऐसा हो कि जिसको क्रय 'वक्रयके लिये दूसरे देशोंके भरोसे रुददणा व 
पड़े; जो देश अपने मालकी आयव्ययके लिये दूसरे देशोंके भरोसे रहते हें 
आर्थिक रूपस वे स्वतन्न्र नद्दी कद्दे जासकते हैं, प्रतिकूल नियमोंके उपध्यथित 
इोने पर उनडी दशा बहुत बिगड़ जाती है। उदाइरणार्थ मानव लीजिये कि 
मानेचेट्टर रुईके लिये मिश्र पर और गेहूके लिये भारत पर निर्भर है, यदि 
दशान्तरसे कुछ वर्षो तक मिश्रमें रुईकी और भारतमें गेहूँकी खेती बिगड़ जाय 
तो मानचेष्टरकी जो दशा होगी वच्ध अनुमान हो सकती है। इसके प्रतिपक्ष 
मानचेष्टर यदि मिश्रकी रुईक बदले अपने देशके ऊन पर और भारतके गेजूंके. 
बदले अपने देश के जो जई पर निभर रहे तो मिश्रमें रुईंकी और भारतमें गेद्ठकी 
फरल बिगड़ जाने पर मानचेशटरका बाल बांका नहीं होशस्कता हैं। इससे यह 
नहों समझना चाहिये कि अन्तजातीय वाणिज्य नहीं होना चाहिये; अन्तजांतीय 
वाणिज्य केवल ऐसा होना चाहेये कि जिससे अपने देशका अतिरिक्त और 
उद्दते साल बाहर निकल जाय, न कि एसा कि अपना देश आशिक रूपत दूसर 
देशोंके आधीन हो जाय। अपने देशसे बाहर जानेवाला मात्न बहुत बढ़िया 
होना चाहिये ताकि अपने देश पर उन अन्य देशवालोंकी श्रद्धा और प्रेस 
छोजाय। उक्त उद्देश्यसे जब वाशिज्यक्रा दसरा उद्दृश्य होने लगे तो उसमें 
इश्ताद्षप करना आवश्यक होता हूं। वाशिज्यकों उक्त उद्देश्यानुसार चलाना 


. वाशन्य रक्ता केद्दा जाता ह । 


(८) कृषीबलॉका जुठ और उनकी हड़ताल न होने देना--समाजमें क्ृषीबलॉका 


... जुठ और हड़ताल सबसे अधिक अनर्थकारी दोता है; यदि किसी समाजमें 
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क्ृषीबल आपसमें जुट करके अज्नके भावकों सदा चढ़ाएं रखें अथवा उड़ताल्न 
करके उसको बेचें ही नहीं तो समाजमें महा अनथ होसकता हे; यदि समाज 
उनके जुट ओर हड़तालसे दबी रहे तो समाजमें सदा दुभित्ष ओर विपय्यास 
बना रहता हूं, ओर यदि समाज उनको दबानेका यत्न करती हू तो देशमें 
अशाल्त होजाती हू, नित्य विज्त्र छुआ करते हैं, किंसीके शरीर सम्पांत्तेकी 
ऊँगल नहा रहता हूं; उत्यतः समान्ञ विषय्यंस्त रहता हु, सब पंटकां ।चन्ताम 
व्याकुल रहते हूं, ऐसी अवध्थाम घर्मकी सघ किसीको नहीं रद्द सकती है। अतः 
कृषी बलाके जुट आर हड़वालकों न होने देना विशांपतिका मुख्य कर्तेग्य समभ्झा 
जाता हे। केन्तु हमारे धर्मशास्रानुसार किसीस कोई वस्तु बलात्‌ विकवाना 
अथवा उससे बलातू कोई काम करवाना नीति ओर लोकाचारके विरुद्ध समभका 
जाता है; अतः हमारे अर्थशास्रके अनुसार कृपीबलोंके जु८ और इड़तालको न 
होने देनेका सबसे श्रेष्ठ उपाय है कुशल पालन अथात्‌ प्रत्येक आाम और प्रत्येक 
नगरमें अन्नकी बड़ी बड़ी कोठियोंकों रखना । 


कुणूल अर्थात्‌ अन्नकी कोठियां दो प्रह्नारड्ी होती. हैँः:--(+) राजकीय 
( सकारी ); (२) श्रेष्ठीय ( साहकारोंकी ) । 


दोनों प्रकारके कुशुलोंका मुख्य आधार होता था अपनी आूप्रिस उत्पन्न हुआ 
अन्न, न कि खरीदा हुआ अज्न; अतः राजकुशुलोंके पालनके लिये अन्न उत्पन्न करने 
वाली भूमिका कर अन्न रूपमें ही लिया जाता था ओर यह अन्न राजकुशलोंमें 
सब्चित किया जाता था, ओर शेष कर द्रव्य रूपये लिये जाते थे। अन्न रुूपमें 
लिया जानेवाला कर अच्छी और बुरी फसलके मध्यवर्ती परिणाम लिया जाता 
था, इसी प्रकार श्रेष्ठीय कुशलोम भी अज्न जमा होता था। कुशुलोंका प्रयोजन 
होता था कृषीबलोके जुट और इड़तालकी न होने देना और अन्नकों सस्ते भाव 
पर बेचना, न कि द्रव्य कमाना । जब कभी कृषीबल जुट करके अथवा हड़ताल 
द्वारा अन्नके भावकों चढाना चाइते थे तो कुशुलोंमे उसका भाव गित्त दिया 
जाता था; अतः कृषीबलों कं अपनी आवश्यकतासे आधिक अन्नको फूमसे कम 
कुशुलोंके भाव पर बेचना पड़ता था । इन दिनों भी यह देखा जा रहा | कि 
हमारे सारतंम कई स्थान ऐसे हैँ कि जहांके निवासी प्रायः सब कृषीबल हैं (झन्‍्तु 
कुशल न होनेसे वहां अन्नका भाव सदा चढहा रहता है; इसके प्रतिपक्ष कई स्थान 
ऐसे हैं कि जहां खेती बच्ची होती हू किन्तु कुशल होनेले वहाँ अज्न सरा सस्ता 
मिलता है। 


अप 


(२) अपने देशको पर/न्रभोजी देशोंके लिय अन्नकी मण्डी न होने देवा-भिन्न 


5, 


भिन्न प्रकारके प्राकृतिक सनल्निकषके कारण भिन्न भिन्न देशोंम मिन्न भिन्न प्रकारके 


पदार्थ उत्पन्न हुआ करते हैं ओर तदनुसार वद्दंके लोगोंको शारीरिक रचना भी 
१५ 


श्श्भु बाछ गंगाधर तिलक स्मारक-देशिकशाश्न । 


होती हूं; अतः मनुष्योंका अपने अपने देशमे उत्पन्न हुए पदाथोंसे निवाह करना 
स्वभावाबुकूल होता है; किन्तु मनुष्य इस नियमकी बहुधा उपेक्षा कर देते हू 
जब कालकऋमसे उनके देशका अभ्युद्य होने लगता है तो वे अपने देशमें उत्पन्न 
[ए पदाथाकों छोड़कर दूसरे देशो उत्पन्न हुए पद्ाथाका भोजन करना सीख 
संते हैं और उब देशोंको अपने लिये एक प्रकारकी अज्नकी मशर्डी बना लेते हैं 
अतः उन मगडी रूप देशेस अज्चकी मांग बढ जानेसे अन्नकी कमी, ओर भावकी 
चह़ती रहती है जिससे वहांके लोगोंके लिये सदा अन्न कष्ट रहा करता है; अतः 
अपने देशको परान्नसोजी देशोंके लिय अज्ञषकी मणशडी न होने देना आवश्यक 
समझा गया है। इसी प्रकार अपने देशके लिये दूसरे देशोंको भी अज्ञकी मणडी 
नहीं बनाना चाहिये, इसके विपरीस कास करनेसे अपने देशको पराज्नमोजी 
होनेका हुराभ्यास पड़ जाता हूं जिसके कारण अपने देशसें उत्पादकोंकी संख्या 
कम दोजाती है ओर देशकी आर्थिक ध्वतन्त्रता जाती रहती हे । 


अर्थकों इस प्रकार वश रखनसे धर्मके प्रत्यर्थी अर्थदोषोंका निवारण हो 
जाता हूं । अर्थायामके विषय हमारे अथशाखंभ बहुत कुछ कह्दा गया है, किन्तु 
उसके विषय यष्टां इतनाही क हू देना पर्याप्त समममा गया है। 





छेटोके रिपण्लिक ओर आरिष्टोट्लके पोलिठिक्समें भी अर्थायामकी कुछ छाय 


[8] 


पाईं जाती है। 


छेटोके मतानुसार समाजमें अन्न-वस्त्र प्रयाप्त होगा चाहिये, अति दादिय 
और आति वैभव दोनों समाजके लिये अनर्थकारी होते हैं, दृष्यका मान और अभाव 
होनेसे लोगोंको धन सम्बय करनेकी बुरी लत पड़ जाती है; इस लतसे श्रेष्ठ 
समाजका निकृष्ट समाजमें, रिपव्लिकका टिर दीमें, सज्जनोंका कजनोंमें परिवर्तन हो 
जाता हुं; अतः घनका मान ओर प्रभाव ने बने देना धर्म कह्दा जाता हे । 


अर्टटोटलके मतानुसार व्यष्टि ओर समष्टि दोनोंके लिये अर्थ अत्यावश्यक वश्तु 
है; अतः प्राकृतिक उपायोंद्वारा अथोपार्जब करना अच्छी बात है, किन्तु प्राकृतिक 
उयायोद्वारा अथोपाज॑न में और अप्राकृतिक उपायोंद्वारा द्वव्योपाजनमें बड़ा अन्तर 
है । द्वव्य बचुत आवश्यक चस्तु नहीं है। कुसीद्‌ और वाणिज्यद्वारा द्वव्योपार्जन 
. करना अग्राकृतिक काम है। ठेकाबन्दी अर्थात्‌ किसी पदार्थकों बेचनेका आधिकार 
केवल नियत व्याक्तिका होना समाजके लिये अनर्थकारी होता हे, ठेकाबन्दीसे 
... द्रव्योपाजेन करवनेवालोंको राज्यस निकाल बाहर कर देना चाहिए, समाजकी 

._ आर्थिक अक्श्था मध्यवर्तिनी ठीक होता है, समाजमें न तो भोजनआच्छादुबका 


क्‍ $ै 
विराड्ध्यान । ९११५७ 


दुःख होना चाहिए ओर व भोग बिलासोंकी तृष्णा होनी चाहेये। समाजकी 
उक्त प्रकारकी आर्थिक अवस्था रखना राज्यका मुख्य कर्तव्य होना चाहिये। 


किन्तु वर्तमान पाश्चात्य देशिक शाखमे अर्थायामकी गन्घ तक नहीं पाई 
जाती है; उसमें “ घनमजयध्व॑ घधनमजेयध्वम्‌ ” की धुन बंधी हुईं है, ऐसी धुन 
के जिसके प्रतापसे बड़े बड़े सम्राटोंकी जूतोंकी दुकानें खुलने लगी हूं, बड़े घड़े 
राज्योंम जज़लकी धास लकड़ीका ठेका होने लगा है। 


पू्वापर अथ शाख्रोम मतेक्य हो नहीं सकता है; कारण इसका यह है कि 
पाश्चात्य अरथशास्र और उइसमारें अर्थशास्कक्क बीच अर्थके परिणामोंके विषय, 
कलिम आवश्यकताके विषय, कृष्टजाध्य आजीविकाके विषय, भोजनके विषय, 
परमालिक वाशिज्यके विषय, युद्धके विषय, परदेशोंके विषय, भ्रविष्यकी भावनाके 
विषय, स्वतन्लताके विषय बड़ा मत खेद है 


१ अथके परिणामके विषय--पाश्चात्योंक अनुसार अर्थकी रष्णतासे जातिको 
उत्तेजना मिलती है; किन्तु हमारे आचाय्योँके अलुसार अनियन्सलित अर्थस जातिरे 
उत्तेजनाके बदले तामस आजाता है, जातिको उत्तेजना मिलती है चिति और 
विराठटसे, न कि अर्थ । 


२ कृत्रिम आवश्यकताके विषय--पाश्चात्योंके अनुछार कृलिंम आवश्यकताओंका 
बढ़ना अभ्युदयका चिह्न समक्‍्कता जाता हैं; किन्तु हमारे आचाय्योके अजुसार 
आवश्यकताओंके बढ़नेसे परतन्त्रता बढ़ती है, और पत्तन्त्रताका बढ़ना अवपातका 
चिह्न समम्धा जाता है । 


३ कष्साध्य आजीविकाके विषय--यूरपके मतानुसार आजीविकाके कश्साध्य 
होनेस जातिस कम्मशयता उत्पन्न होती है; किन्तु पग्राचीच सारतकें अजुसार 
खाजीविकाके कष्टसाध्य होनेसे जाति पेटपाल लोकायतिक ओर बीच प्रवातिकहो 
जाती है। 


४ भोजनके विषय--यूरपका भोजन बहुधा अध्वासाविक आर इसारा भोजन 
स्वासाविक होता है, मोजनका अर्थशाखसे धनिष्ठ सम्बन्ध है, अतः यह भी 
एक कारण है जिससे हम दोनोंके आर्थिक सिद्धान्तोंमें भेद होगया है । 


५ प्रमालिक वाणिज्यकर विषय--यूरपके अनुसार परसाब्रिक' वाणिज्यले 
जातियोंके परस्पर आंधीन होबेले उनमें ऐक्य होता हैं; अतः उनमें युद्धका 
सम्भावना नहीं रहती है; किन्तु प्राचीन भारतके अजुसार ऐसे वाणिज्यका 
परिणाम मयडूर होता है ओर प्रतिक्षण युद्धकी सम्भावषषा रहती है। अब तक 


११६ बाह गंगाधघर तिछक स्मारक-देशिकशाख््र । 


देखनेम यही आता है कि परमात्रिक वाणिज्य ही संसारकी वर्तमान अशान्तिका 
मूल कारण है । 


ई युदके विषषय--काराट आदि अनेक पाश्रात्य आचाय्यकि मतानुसार एक 
दिन ऐसा आएगा कि संसारसे युद्धकी प्रथा उठ जायगी; किन्तु हमारे आचाय्याक 
मतानुसार जब तक संसार रहेगा तब तह युद्धकी प्रथा प्रचलित रहेगी । 


७ परदेशोंके विषय--यूरपके मतानुतार संसारके अन्य देश खदा उसके 
आधीन रहेंगे, उन आधीन देशोतत उसको अजन्न-ब््र सदा प्राप्त द्वोता रहेगा; 
किन्तु भारतके मतानुसार आज जो देश स्वतन्त् हैं कल उन्होंने परतन्त्र होना हू 
और जो-आज भोग्य हैं कल। उन्होंने भोक्ता होना हैं; भारत के मतानुसार 


८४ ८ भाटी कहे कुम्हार सों तू क्या रूंचे मोहि 
एक दिन ऐसा आयगा में रूंघंगी तोहि ”! 


झतः यहद्ध आशा नहीं होसकती हे कि किसी देशकों परदेशोसे अन्न-वस्त सद्‌ 
प्राप होता रहेगा। 


८ भविष्यमावनाके भविष्य--पाश्चात्योंके अनुसार सदा शरद बनाही रहेगा 
कमल सदा खिलते रहेंगे, उनके देश सदा श्री के अमोद कानन बनेही रहेंगे, अतः 
दुर्देनोंकी ओर उनका ध्यान नहीं जाता है, किन्तु हमारे आचाय्योके मतानुसार 


संसार परिवर्ततशील है, इसमें किसीके दिन सदा समान बच्ची रच्चते हें, 
भारत के अनुसार 


« सदा न फूले तुरई, सदा न सावन हेथ ” 
झतः उनको सदा हुर्दिनोंका ध्यान बना रहता है। 


&£ स॒तन्व॒ताके विषय--पाश्चात्योंके अनुसार मनुष्यकों शासनिक स्वतन्त्रतासे 
ही पूर्णों स्वतन्त्रता ओर केवल द्वव्यप्राचुरय्यल पू्णो आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्तद्टो 
जाती हैं; किग्तु इमारे आचाय्योर्के मतानुसार शासनिक स्वतन्लता आर्थिक और 
स्वाभाविक खतन्‍्लताओंका संयोग हुए बिना किसीको पूण्े स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं 
हो सकती है और केवल द्वव्यप्राचुयर्यसे किप्रीको आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहींचों 
सकती है । द 


जो कुछ भी हो अब इस समय मान सर्चल पाश्चात्य अरथशाश्रकाडी हे, 
मारे भारतमें भी इसका गौरव और पठन पाठन होने लगा। अब भारत अपने 


.... इस आाचीन सिद्धान्तकों भूलता जारदा है कि अप्रिके समान अर्थ बड़ा उपयोगी 


विराड्य्याय । ११७ 


हांता हु, किग्तु इसका संयम न होनेसे वह अम्नेके समान बड़ा अनथकारी भी 
होजाता है। इतनाही नहीं बरन अर्थायामकों वह मू्खंता समझने लगा हे। 
जागृतमानीं भारतकी अपनी वततमान शोचनीय आर्थिक अचस्थाके अधोलिखित 
कारणा मालूस होने लगे हैं:--- 


3 याग्रयाद्ा बकार पड़ा रन अपना भार यु हसथापर डालवा | 


छकी 


२ पवो, उत्सवों, संस्कार विधियोंसें घनका व्यय होगा | 


३ वाशिम्यकी उपेक्षा करके कृषिके पीछे हूगा रहना 
४ गोकी बहुतायतसे कृषियोग्य भूमिका गोचरके लिए कट जाना । 
५ जमा करने अथवा जेवर बनानेसे धनका पचार रुक जाना। 


दासत्वके कारण जिस व्यक्ति अथवा जातिकी बुद्धि आक्रान्तहों जाती है 
उसमें विचार शक्ति बच्ची रहती है, उसको छेत्वाभास ओर हतुकी जांच नहीं 
३ रे 0. ३०७ ५ कक ध, #१% ५ 

होती है। अतः इन दिनों भारतके ऐसे विचार होना स्वाभाविक है। 


इति देशिक शास्त्रे विराड्थ्याये अर्थायामों 
नाम तृतियाहिक:ः 





चतुथे आहिक । 


व्यवथा थम । 


विराट्के योगक्षेमके लिए वर्णाश्सधस, अथायाम, देशकाल विभागक 
अतिश्कि व्यवध्था घर्मकी भी आवश्यकता होती ४ । वर्शोश्रमधमते मनुष्योंकी 
प्रत्यर्थी प्रत्ृत्तियों में समताकी घारण होती है, अथयामले अथका अभाव ओर 
प्रभाव दोनों नहीं होने पाते हूं. देशकाल विभागसे मनुष्योकोी चेश ओर परिवतेन- 
शील प्रकृतिके नियमेंमि ऐक्च होजाता हू, व्यवस्था धर्से समाजम स्वतन्त्रता 
और सहानुभूतिका ऐक्य रहता है । व्यवस्थाधर्म कहते किसे हैं ? 


प्राचीन भमारतके अनुसार व्यवस्थाधर्म कहते हैं उन नियमोंको जिनसे सम्ताजका 
अश्युदय और निश्नेयम हो। ऐसे नियरमेंकी पहचान क्या १ कुनियमोंके चलानेवाले 


११८. बाल गगाघर तिलक स्मारक-दोशेकशास्त्र । 


भी यह कह सकते हैं कि उनके चलाए हुए नियमोसे समाजका अभ्युद्य और 
निश्रेयस होगा; अतः भगवान्‌ सुने व्यवस्थाधर्म कहे जानेवाले नियमांका 
लक्षण कहा | लोगोंका सदाचारके साथ स्वह्वित साधन कर सकना; अतः जिस 
समाजमें अथवा जिस राज्यमें लोग अतदाचारसे स्वष्ित साधन करते हों अथवा 
सदाचारसे स्वष्चित साधन न करसकते हों वह समाज अथवा वह राज्य 
व्यवस्थाधर्मसे शुन्य समझा जाता है । कदाचित्‌ व्यवस्थाधर्मकी इसी मावनाके 
कारण जर्मन आचार्य फ्रीड़िक निज्शें हमारी मनुस्यतिका मान करते हो। 


व्यवस्थाधमंके तत्वकोी समभनेके लिए यह स्मरश रखना चाहिए कि 
व्यवस्थाधर्का उद्देश्य है समाजमें स्वच्तित साधन और सद्ाचारका संयोग करना; 
किन्तु खद्दित साधन बना खतन्‍्त्रताके नहीं होसकता है ओर सदाचार बिना! 
सहानुभूतिके नहीं होता हू । अतः समाजके अभ्युद्य ओर निश्रेयमके लिए यह 
आवश्यक है कि समाजमें स्वतन्वता और सहानुभूतिका ऐक्य किया जाय 
अथांत समाजमें ऐसे नियमोंका प्रचार? हो कि जिनसे सब मनुष्याकी स्वतस्वताकी 
रक्षा हो, कोइ किसीके स्वतन्श्रताका शातेघषाती न हो, प्रत्येक मनुष्य अपनी 
शारीरिक और सामाजिक योग्यतानुद्धार झ्माजकी सेवा किया करें और उस सेवाके 
लिए उच्चकों अपनेको पह्चिलेसे'हदी योग्य बनाना पड़े । वे ही नियम हमारे धर्म 
शासत्रमे व्यवस्थाधर्मके नामसे कद्े जाते हैं, जिन वियमोंमें ये बातें नह्ीं होती है 
अथवा जिनमें इन बातोंमिंसे किसी एकमें भरी बाधा पड़ती है वे व्यवस्थाधर्म नहीं 
कहे जाते हैं । जमंन आचार काणटका मत भी प्रायः ऐसाही हू, उनके मतानुसार 
ऐसे सामाजिक नियम व्यवस्थाधर्म कहे जाते हैं कि जिनर्म ह्वतन्त्रताके नियमोंके 
अनुसार एक मनुष्यकी ध्याक्तिगत इच्छाका संयोग दूसरे मनुष्यका व्याक्तिगत 
इच्छासे किया जाता है। 


_व्यवस्थाधर्म प्रेरकरूप और विवारक रुपसे दो प्रकारका होता है। 


4३ 


6 व्यव किक 8 के 
प्रेरकरूप व्यवस्थाधर्म उत्तको कहते हँ कि जिपसे छोगोंसे काम्य कम करवाए जाते है। 


निवारकरूप व्यवस्थाधर्म उसकी कहते हैं कि जिससे लोग निषिद्ध कर्म करनेसे रोके 
जाते हैं । 


व्यवस्थाधर्मका प्रवर्तन क्रम्मशः चार प्रकारसे किया जाता है, विनयाधानसे, 
आदेश पतसे, प्रायश्चितसे, दशडसे, 


| . विनयाधान्े सब लाग एस बनाए जाते थे कके वे व्यवध्थाधमकों अच्छी 
_:. तरह जानते थे और अपने आप आनन्दुपूर्वक उसका पालन करते थे; जब कोई 
.. न जाननेस उसका पालन नहा करता था तो आदेश पतन्नद्वारा उसकी भूल. ओर 


विराडध्याय । ११९ 


कर्तव्य उसको समझा दिए जाते थे, जब कोई कामक्रोधादिक्ने कारण व्यवस्था धर्म 
का उछ॑घन करता था तो उससे प्रायश्चित्‌ द्वारा शादहिं कवायी जाती थी, जब कोई 
आग्रइपूवक उसका उल्लंघन करता था हो उसको दरशाड दिया जाता था। हमारे आ* 
चाया के मताजुसार व्यवश्याधमंका समध्गित ज्ञान करवाए बिना, अथवा यह मान 
कर के सब सजुप्य व्यवश्थाधसंकों अपने आप जानते हूं, अथवा भूलले व्यवस्था- 
चमकहा उल्घन करनेवाले को दुशड देना, अथवा प्रायश्वित्‌फे स्थानमें दराडकों 
कामस लाना, अथवा अननुरूप दृरााडका प्रयोग करना अधघम समझा जाता ऋनह; 
दुण्डसे प्रायश्वित्‌ अवेकधा श्रेयस्‍्कर समस्क। जाता था, क्योंके प्रायश्वित्से 
मनुष्यका हृदय शुद्ध दोजाता है जिससे उस पूर्व कृतापराधकी पुनराघृत्ति नहीं 
होती है; किन्तु दुशडले तेजस्वी लोगोंमें क्रोधामं भड़क उठती है जिससे उन 
पूथ कृतापराधकी पुनराव्ातति अथवा वृद्धि होने की अधिक संभावना रहती है। 


व्यवस्थाधमंसं सवेल तीन बातें होती हैं:--(१) उद्देश अर्थात्‌ वह प्रयोजन 
जिससे व्यवस्थाधमंकी सृष्टि होती है, (२) उपदय अर्थात्‌ वह मानी हुई बात 
जिसका लंकर व्यवध्याकम्का च्ाणु होता हैँ, (३) भूतल्न अथात्‌ वह पदार्थ 
जिससे व्यवस्थाधर्स की उत्पत्ति होती है । 


इसारे व्यवध्याघमंका (१) उद्दश्य ६ स्वतन्त्रता आर सद्दानु भातिक लयांगद्वारा 
समाजका अम्युद्य ओर निश्रेयसु करना । उपनय उसका अथोतू उसकी मानी 
हुए बाते ये है।--(क) विधिपूर्वक प्रचार हुए बिना किसीकों व्यवस्थाधमका 
ज्ञान नहीं होसकता है, (वे) वासविक शुद्धि प्रायश्वित्से होती हूँ न कि 
दुराडसे, (ग) अनाप्त मजुष्य सब हजलनशील होते हई। (३) मूल व्यवस्थाधर्मका 
है श्रति । 


इस प्रकारके उद्देश्य उपनय ओर मूलले इसमारे व्यवस्थाचर्म की यह्‌ विशेषता 
 होगई है कि उसके नियम सदा बुद्धिलज्ञत, सरल, अल्पसंख्यक, विद्वद्विलासवलजित, 
वस्तुमलक, अपरिग्रद्दी, विस्लद््‌र॒ड, समदर्शी, आघोक्त ओर मलाजनुसारी होते हैं; 
जिन नियमों ये विशेषता नहीं होती हैंवे व्यवस्थाधर्म नहीं होसकते हैं 
क्योंकि: - 


(१) समाजमें व्यवस्थाधर्मके अनुसार चलना प्रत्येक व्यक्तिका कतंब्य 'होता 

है, शासकका कतंव्य होता है व्यवध्याघसका उल्लंघन करनेवालेसे आयाश्रत 
रवाना अथवा उसको दराड देना । किन्तु न जानी हुड्ट बातके अजुसार कोई 
चल नहीं सकता हैं ओर अज्ञात बातके कारण दुरड सोगना आर देना दोनो 
अस्वाभावषिक ओर अधथसम होते हैं; अतः सबको व्यवस्थाघमंका ज्ञान हीना 
आवश्यक होता हैं किन्तु जो नियम बुद्धसज्ञ़त नहीं होते | अथवा जादेल 


११५०. बाल गंगाधर तिरुक स्मारक-देशिकशाश्र । 

इोते हैं उनका ज्ञान प्रत्येक मनुष्यकों नहीं होसकता है और न किसीकी उनमें 
श्रद्धा होती है; जो नियम बहुसंख्यक होते हैं उनमें न प्रत्येक मनुष्यकी गति 
होती है और व सबको उनकी स्थूति रहती है; अतः ऐसे दुर्गम और दुःस्मरणीय 
नियमोंसे समाज कभी सुपरोवेत नहों होसकती है; जिस बातरें विद्वद्विलास 
होता है वह साधारण बुद्धिवाले लोगोंकी समझते बाइर होजाती है, जो बात 
अवध्तुमलक होती & भली भांति उसका समझना तथा अचह्दण करना सारी 
समाजके लिए तो क्या विशेष व्याक्तिक लिए भी सम्भव नहीं होता हैं। जिन नियमों 
को लोग न जानते हैं, न उनसे परिचित होते हैं, न उनको समभते हैं, न उनमे 
श्रद्धा रखते हैं, न उनको ग्रहण करते हैं उन नियमोंके अनुसार वे चल नहीं सकते 
हैं। अतः ऐसे नियमों के अजुसार लोगों को चलाने के लिए समाजमें दुणडद्भारा त्रास 
फैलाना पड़ता है, इस प्रकार न्राससे चलाए जाने वाले नियम आसुर नियम कहे 
जाते हैं, पेप्ते नियमेंसि बनी हुई शान्ति क्षण मंगुर ओर अनथकारिणी होती है। 


अपरंच बुद्धिसड़त ओर अवध्तुसलक बातोंका अभ्यास होनेसे बुद्धि 
आक्रान्त आर कुशिठत चह्ोनाती है, विद्वदविलास बहुधा वास्तावेक डद्देश्यको 
गोणरूप देकर आप मुख्यरूप घारण कर लेता €, अज्ञात नियमोका पालन करनेके 
कारण लाभ मिलनेसे अथवा उनका उल्लंघन करनेके कारण दरणढ मिलनेसे 
समाजमें उन अज्ञात नियमोंका खूत्र तोड़ मरोड़ हुआ करता है जिनके कारण 
समाजमें बुद्धि कोटिल्य उत्पन्न होहाता हे। 


व्यवस्थाधमंके परिग्रह्दी होने ते अर्थात्‌ उसके द्वारा उसके प्रघृतककों कि 
प्रकारका लाभ घहोनेसे अथवत्रा उस्तकी किसी प्रकारकी कामना सद्धि होने 
व्यवस्थाधर्म अपने सहेश्यसे भ्रष्ट होकर व्यवसायमें परिणत चहोने लगता है, ऐसा 


७३ के. कर, 


होनेसे समाजम व्यवध्याघमक नामल लूट खलाठ हुआ करती है आर अधमका 
पताका फहराने लगता हू । 
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० पी 


व्यवस्थाधमंके सतत दराड होनेसें लोगोका स्वभावतः उसके प्रतिद्वष 
इहोजाता है, अन्तम राजा आर प्रजाम वेमनस्य उत्पन्न होजाता है; अतः 
प्रतिक्षण राज्य विज्ञवकी सम्भावना बनी रहती है । 


.. स्माजका अभ्युदय ओर निश्नेयस्‌ करनेवाले, खतन्‍्लता और सहाजुभूतिका 

संयोग करनेवाले, सदाचारके साथ स्वच्दचित साधन करनेवाले, नियमोंको बनाना 
_ किसी रागद्वेषयुक्त ब्लाद्धेवाल भनुष्यका काम नहीं है; अतः इमारे धर्म शाख्ाजुसार 
. यह काम तत्वदुशी निष्काम अरशयवासी ब्राह्मणेंकि ह्ाथमें रहता था न कि 


... शजाके हाथमें; क्योंके राजलो! साम्रकषाके कारण! राजा अथवा उसके आंधेकारों 
2५ . हर के... हा कल हा के क के. के [लि 
.. वर्यकी बुद्धिमें स्वार्थ और प्रमाद उत्पन्न होजाना स्वाभाविक होता है, जिवसे 


विराड्ध्याय । ० ९२ 


उनके रललनगशील होने की बहुत सम्भावना रहती है; अतः व्यवस्थाधमंकी 
रचनाओं राजाका कुछ इस्ताज्षेप नहीं होता था, यदि कुछ व्यवश्याधर्मकी रचना 
को अथवा उसके किसी सिद्धान्तकी व्याख्या करनेकी अथवा घसके कुछ नियमॉमे 
देशकालनिसित्तानुसार कुछ परिवतेन करनेकी आवश्यकता होती थी तो यह 
काम श्रुति और घर्मके जाननेवाले तीन चार मनुष्योंकी सभा अथवा एक 
आपक इाथमें होता था; कद्दा भी है 


८ चल्वारों वेद्धर्मज्ञा पर्षत्‌ च्रैविधमेववा । 
सा बूते य हि से धर्म: स्यादेकी वा बर्मवित्तमः ॥ ? 


रूमी परिडत सिसरोका मत भी प्रायः ऐसाइी है, उनके मतानुसार व्यवस्था 
धमकी रचना सानसिक ओर सामाजिक शासत्रके ज्ञाता तत्वदर्शी लोगोंके हाथसें 
होनी चाहिए। सगवान मनुके अनुसार 


“ आप धर्मोपदेश च वेदशाख्ताविरोपिना 
यस्तकेणाजुसंघत्ते स धर्म वेद नेतर: ॥ ” 


अतः हमारे धरशाखतमें पुत्व निशोेय प्रमाण नहीं माया जाता है। फ्रांस 
जममभी आदि कई यूरपीय देशोमें भी प्रायः ऐसाइी होता है, केबल इड्रलिश्थान 
अमेरिका ओर अवांचीन भारतमें नजीरोंको बड़ा महत्व दिया जाता ह। 


हमारे व्यवस्यथाधमंकी उत्पत्ति हैं श्रतिसे, श्रति कहते हैं वेदको,' वेद किसी 
एक मनुष्यके किसी विशेष समयमे बनाए हुए नहीं हूं, वे भिन्न भिन्न समयमें 
पृथक पृथक्‌ ऋषियोंक समाधिजन्य ज्ञानके संग्रह हैं, उस समाधिजन्य-ज्ञानके 
विषय सनी हुईं बातोंका वेदेमे संग्रह होनेसे ये श्रुति अथांत्‌ सुवी हुईं बात 
कहे जाते हैं, जब अ्रति बहुत बढ़गई और उसमें अनेक शास्र और अनन्त 
विद्याओंका संकुल होगया जिससे श्रतिका समष्टिगत प्रचार होना असम्मब होगया, 
तो उसमेंसे मिन्न भिन्न विषयोको बिच बिच कर एथक एथक शास्त्र निकाले गए। सब 
से झधिक और पहिली आवश्यकता हुईं धर्मशाखकी अर्थात्‌ मनुष्यके अत्यर्थी भावों 
की साम्यकी धारणा करने वाले शाखकी; अतः भगवान्‌ मनुझी आज्ञानुसार भ्रतिता- 
गरका मसन्थन होना आरम्भ हुआ, उसले प्रथम रत्न जो प्राप्त हुआ बह सानव घ्मे 
शासत्र था, यह शाख सूलबद्ध किया गया, सब इसको करठस्थ करने लगे ताकि उनको 
इस शाखकी श्मति सदा बची रहें, अतएवं यह शाख मनुस्छतिके नाससे कहा 
जाने लगा । मनुस्यतिम अनेक धर्माकी मीमांसा किई गईं, तत्‌ पश्चात्‌ 
मरीचि आदि अनेक ऋषियोंने मानवधसंशासत्र मे उपदेश किए हुए एक एक 
धर्मकों लेकर अलग अलग स्मृतियां रची किसीने जाति घर्मपर, क्िसीने देशिक 
भर्मपर, किसीने वर्शाश्रम घर्मपर, किसीने व्यवस्थाधरमंपर, किसीने आचारपर; ये 
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१२२ बाल गंगाधघर तिछुक स्मारक-दैशिकशास्र । 


सब घ्मृतियां सूत्र बद्ध थी, कालान्तरस इन सब स्कतियोंका लोप ह्ोगया तो 
पशिडतोंने ध्मातिपरम्परासे प्राप्त हुई उन पूर्व स्वखृतियोंकी छाया लेकर और कुछ 
सामयिक बातें अपने मनसे जोड़कर उन पूर्व श्खतियोंके नामसे एलोकबढद्ध 
स्मृतियोंकी रचना कि; पीछे बनी हुईं इग श्लोकबद्ध श््तियोंम मनुस्मतिका 
सबसे अधिक गौरव है, मनुस्छतिमे उक्त श्रकारकी पुनर रचना कई बार होचुकी 
है। अब उन पाछे बनी हुईं एक्षोकबद्ध श्तियोमेंसे भी अनेकोका लोप होगया 
है, इस समय केवल मनु याज्षवल्क्य आदि इनीगिगी स्कृतियां देखनेस आती 
हैं, समयने पहटा न खाया तो थोड़े दिनोंमें इनका भी लोप 'होजायगा । 7 


अब भारतरूपी गलमें ( हिमश्रोतमे ) दश्य बिलकुल बदल गया हैं, अब 
इसके अनुपम शुभ्र भूमि भागों में प्रात: कालके सूर्य्य देवकी तिरछी किरणों पड़ी 
हुईं नहीं हैं, अब उसमें नीहार उठ गया है, अब यहां व्यवस्थाधमंका नाम, 
उसकी परिभाषा उसके लक्षण, उसका तत्त्व, उसका उद्देश्य, उपनय, मूल और विशे- 
पता सब बदल गए हैं। अब यहां व्यवस्थाधर्मका नाम जो (7,3फ़) अथवा कानून 
होगया है; लौ अथवा कानून कच्ते हूँ शासकके हुफ्मकों; लक्षण उसका है समाज 
में उसका उछंघन न होसकना; अत: उसका तत्व है पोजेटिवन्यस (?0शं7ए97688) 
अथात्‌ बलात पालन करवाए जानेकी शाक्ति, उसकों न माननेवालेकों दराड दिया 
: ज्ञाना; कानूगके इस तस्वका इन दिनों भारतमें इतना प्रचार है कि साधारण 
लोगों के अनुसार सभी सकॉरी हुक्म कानून समभ्के जाते हैँ, साधारण लोगों के 
विचार ओर वकीलोंके विचार भेद केवल इस बातका है कि वरकीलोंके मता- 
नुसार कानून कद्दे जानेवाले सकारी हुक्म विधिविधानपू्वंक लोजिस्लेटिव 
कौन्सलमें अथांत्‌ कानून बनानेवाली सभामें होकर निकले चाहेएं; किन्तु 
साधारण लोगंके अनुसार ऐसी कोई आवश्यकता नश्टी, आवश्यकता केचल 
इस बातकी है कि उस हुफ्मका देनेवाला कोई संकारी आदमी होना चाहिए 
चाहे पतरोल पटवार्रीही क्‍यों न हो। वर्तमान कानूनोंका उद्देश्य है राज्य के 
दितका योगक्षेम करना, उपचय उसके 'हैः--सब लोग काननोंको अपने आप 
खाषते हैं अथवा एक बार अंग्रेजीमं लिखे हुए सकारी गज़टमें छप जानेसे सब 
लोग कानूनोंको जानजाते हैं, अतः काजनूनोंका ज्ञान न होनेसे कोई दरशड्से 
मुक्त नहीं होसकता है, शुद्धिका एकमात्र उपाय है दराड; राजासे गलती 
गहीं होसकती है अर्थात्‌ 'राजा करै सोन्‍्याव ', मूलमें इन कानोनोंके हैं 
. रूमी धर्मशाखत्र किन्तु उनके घड़में पेवन चढ़ा हुआ 'ह इड्डालेश्तानके विचारोंक 


.... फिर भारत में गर्मीपाकर समय समयमें बात बातके लिए उनमें नई गईं 


... शाखारूप कानून बनते गए तद्नन्‍्तर उनमें प्रिवीकौनन्‍्सल और 'हायकोटो की 
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नजीरोके पत्ते आते जाते हैं; अतः- उनमें साधारण छोगोंकी, साधारण लोगोंकी तो 
फ्या साधारण वकोलॉकी भी गति होना कदिब च्वोगया है । 


वर्तमान कानूनोंके ऐसे तत्व ऐसे डहेश्य ऐसे उपनय ऐसी उत्पत्तिके 
कारण उनकी यह विशेषता होगई है कि वे बचुधा अबुद्धिसद्ञत, जटिल, 
बचुसंख्यक, विद्वद्विलासिक, अवस्तुमूलक, परिग्रहा, सततदणशड, असमदर्शी 
अनाघोक्त ओर प्‌वेक्ृतानुसारी होते हूँ । इन विशेषताओंके उदाहरण जहां तहां 
मिलते है यथा।-- 


१ जिस बन्धक पत्रमें अनेक साक्तियोंक हस्ताक्षर गहीं होते हैँ उसका 
साधारण ऋगणापल समझता जाना, चाहे उसमें बन्चक रखनेवाले ओर एक साक्षीके 
इस्ताक्षरहों ओर उस बन्चक पत्रकी रजिष्टरी भी होगई हो ओर चाह बन्धक रखने 
धाला उसको श्वीकार भी करता हो 


२ किसी रुकेका, जिसमें भूल अथवा व मिल सकनेके कारण एक आनेका 
टिकट न लगाहो, साक्षी व लिया जाना। 


३ किसी साहचूकारके, जो कार्य वशात्‌ कह्टीं पर देश गयाडो किन्तु बिमारीके 
कारण वहा रुक गयादहोो ओर इस ब्रीच इसके ऋणा पत्नोंकी मीआद चली 
गईहो, रुपयोका दावा न होसकना । 


४ उग्र आरकन्दी चरसके बदले मधुर चौगर्खा चरसको काम ल्ागेबालेको 
दशढ दिया जाना । 


- ( अपनी गोशालाम परके हुए बाधको सड्गनीस बन्धूक लाकर मारनवालेको 
ग्राम॑ंत॒ ऐक्टके अनुसार दृराड दिया जाना। 


बे 
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ऐसे और भी अनेक कानून हैं, जिन सबका यहां उल्लेख नई होसकता हू 

किन्तु उन सबमें आमंस्‌ ऐक्ट ओर कानून मीआद ऐसे हैं जो वकालोके आतेशित्त 
और किसीके सममने नहीं आसकते हैं। 


बे 


इन ऐसे कानुनोंकी संख्या इतनी अधिक होगई हू कि इसका अनुमान 
किसी अध्छे वकीलका पुस्तकालय देखनेसे होलकता हू, उस पुस्‍्तकागाश्को 
देखनेसे सबके सनमे एक बार यह विचार उठ जाता है के जितने समय और जितने 
परिश्रमसे इन कानूनोंका जड्गल छागा जाता है उतने समय आर उतने पारश्रम्से 


मनुष्य कुछका कुछ होसकता है । 


)/ 


अंगरेजी कानुग शृस्स के आलुसार न्याय दो प्रकारका समस्‍्काजाता हूँ एक 
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प्राकृतिक न्याय (९७ पा्की उंप७700) और दूसरा कानूनों न्याय (,02»/ . ५४४08) 
ओर यह्ट भी कह्दा जाता है कि सभ्य सम्ताजमें कानूनी न्याय हुआ करता हू; अत 
इन दिलों न्‍्यायालयोंम विद्वदृविलासकी आवश्यकता बढ़ती जारही है। 


ऐसे ऋनूनोंका समाजमें बिना दृशडका प्रयोग हुए प्रचार नहीं होसकता हे; 
अतः वे बहुधा सततदण्ड होते हैं और जो दराडत्मक नहीं समझे जाते हैं 
उनमे भी कहीं कटी दशडर्की कलक दिखाई देती ६; यथा ध्टाम्प ऐक्ट | 


कक, 


इन काननोंकी रचना अथवा एउनमें परिवर्तव होता है शासककी आज्ञासे 
अथवा उसकी प्रतिनिधि कानून बनानेवाली सभाद्वारा, अतः शासक काननोंसे श्रेष्ठ 
समझा जाता है, वह जो चाहे वच्ध कर सकता है; जैसे कानून चाहे वले बना 
सकता है, जेसा चाहे उनमें परिवर्तन कर सकता है । 


भारतमें इब कानूनोकी उत्पत्ति हुड्ट हे अंग्रजी राज्यसे, अंग्रर्जी शाज्यम 
कानूनोंकी रचना होती है रूमी घर्मशाख्रानुसार, रूमी धर्मेशाखमें शासकर्की मर्जा 
कांनूब समझी जाती >हैं। कारण इसका यह है कि पहिले दिनोंमें जब रोममें रिप- 
व्लिक राज्य था तो वहां सिनेट्यासकी सभाद्वारा कानू नौका मसविदा बनता था, उस 
मस॑विंद के विषय द्व्यूनेट नामको प्रजा प्रतिनिधि सभाकी सम्मति ली जाती थी, 
इम्पीरियम नामक आधिकारी मणडल्लीह।रा उन कानुनोका प्रचार क्रिया जाता था; 
" डिन्तु सिनद और दिव्यूनेटके सदस्य बहुचा निकम्से कुटिल और स्वार्थ परायण लोग 
होते थे; प्रिनेटकों प्रजा छ्ितके योगज्षेमकी अपेज्षा अपने पद और अधिकारोंकों 
बनाए रखने का अधिक ध्यान रहता था, टिव्यूनेट सिनिेटकी हांसें हां मिला दिया 
करती थी, इम्पीरियम सदा उद्यदृदूशाड रहकर त्रास फला दिया करती थी 
सिमट ट्व्यूनेट और इम्पीरियमरी ऐसी कार्य्यवाद्धीस प्रजा खिन्न होगई, रोमर्म 
अश्यान्ति फेल गईं, सिनेट डामाडोल 'होगह, रिपब्लिकका चलना कठिन होगया, 
निदान राज्य शैलीमें कुध परिवतेन किया गया, सछा नसक एक व्यक्ति कुछ समयक 
लिए रोसका डिक्टेटर अर्थात स्वतन्त्र अध्यक्तु बनाया गया, उसकी डिक्टेटर्रमें 
सिनट बहुत कुछ सम्हल गई, प्रजाके ऊपर सिनेटका डड्ला फिर बजने लगा; 
सरासर बिल स्वीकार होकर कानूनाकों मरसार होने लगी, इंच कानूयोंके कारण 
प्रजाके नाकमे दम आरया, एक एक पल उसको भारी 'होने लगा, फलतः रोमकी 
 दुशा सुधरबेके बदले अधिक बिगड़ गईं । विदान तीच तेजस्वी पुरुष सिनेटके 
विरुद्ध खड़े होगए; इन सहच्दा पुरुषोके नाम थे पोम्पियस ज्यूलियस क्रेसस, इन 
तीन बीरोंका जुट रोमके इतिहासमें प्रथम टायम्वरेटक चामसे कद्ठा जाता हे, 
इस दायम्वेरेटंक उद्योगसे ज्यूलियस रोसका कान्सल अथांतु उपदेशक बनाया गया 

.. ज्यूजयापके कॉन्सल बनतेही सिनेटके बनाए हुए कालन सब रह किए जाने छगे 
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सिनेट बिलकुल फीकी ओर निर्बल होगई। कालान्तरमें इन बीरोंमें फूट होगई वे 
आपसभ लड़ने लगे, मेसोपोतामियांम क्रेमसका और पिश्रमँ पौम्पियसका दीप 
निवांण होगया, रह गया केवल ज्यूलियस जो जन्मसरके लिए रोम सापम्राज्यका 
डेक्टेटर बनाया गया, सिनेटके अधिकार एक एक करके ज्यूलियसकों मिलने लगे, 
उसके बढ़ते हुए तेज्के सामने सिनेट निस्तेज होगह, कानून रचनाके समय 
सिनटका बहुत कम परवाह कोजानेलगी, ज्यूलियस सीजर जेसा चाहता था 
वसा कानून बना लेता था; अन्तर्म उसके विरुद्ध भी षड़यन्त्र रचागया ओर 
एक [देन सिनेटके सभाभवनमे कुछ सदारोंके हाथसे सीजर मारा गया; उसके मारे 
जानेपर सिनेटकों अपने गये हुए अधिकार फिर मिल गए; किन्तु रोस साम्राज्य 
रिपब्लिकन ओर सिजरियन दो दर्लोंम विभक्त होगया, सिनेटका पक्षपाती दल्ल 
_ रिपब्लिकन ओर सीजरका दुल सिजरियन कहा जाने लगा; स्लिजरियन दुलके नेता 
तान मनुष्य थे सोजरका उत्तराधिकारी ऑकक्‍्टेवस और उसके दो मिल अन्ठोगियस 

र लिफ्डिस, हन तीन मनुष्योंगे अपना एक जुट बना कर सीजरके मारनेवाले 
सदारोंसे बदला लेबा चाहा, फिलिपीके मेदानमें इन दो दलोंमें बड़ा भारी 
युद्ध हुआ जिसमें रिपाब्लिकत दल ह्वारकर गष्टअष्ट होगया। कानून बचानेका 
अधिकार सिनेटसे छिनक्र फिर इन तीन व्यक्तियोंके हाथमें आगया, तदननन्‍्तर 
पहिलेकी भांति इस जुटमें भी फूट होगह, लिपिडल ओर अराटोनियसको भाग्यने 
सहद्दारा नहीं दिया वे जहांके तहां विल्लीन होंगए ऑकफ्टेकसका प्रताप दिन 
प्रतिदिन बढ़ता गया, उसके सामने सिनेट ओर दिव्यूनेटकी कान्ति सलिन 
होगई; किन्तु औक्टेबप बड़ा चतुर ओर दूरदशी था, इसने मोनाकाी एकद्म 
स्थापित करनेके बदले ऋमशः ऐसा करना उचित समम्का; अतः उसने सिनेट 
ओर टिव्यनेट की सम्मति लेकर सेना समनन्‍्धी समस्त अधिकार अपने हाथ से 
लिए और ज्यालियस सीजरके प्रतिपत्षी पुरान सदारोंकों अपनेम मिला लिया, 
तदनन्तर ओकक्‍्टेवसवे सिवेटका उपदेशकपद अपने आप छोड़ दिया जिसके बदलेमे 
सभोने मिलकर उसकों जन्मभरके लिए समस्त रोम साम्राज्यका ट्ेब्यून और 
प्रेटर बना दिया; टिव्यन खुपमें कानूनोंका सूत्रवान ऑक्टेवसकों इच्छानुसार 
होने लगा, श्रेटर रूपमें उसकी इच्छानुसार सिनेटम बिल पास होने लगे 
सेनाधिपती रुपमें सबमे उसकी दुदल बठ गई, किसीकों उसका आज्ञाभज्ञ करनेका 
साहस नहीं होता था, अधांत्‌ औक्‍्टेवल सीजर टिव्यन रूपमें बेल तस्यार 
करता था प्रेटर रूपमें उसको स्वीकार करता था ओर संनानी रूपस उनका अचार 
करता था, ऋमशः ओफ्टेवस सीजरके सब आज्ञापत्र कानूगाक बराबर समर जाये 
लगे, कालान्तरमें इसका परिणाम यह चुआ कि रोसमें शासकका हुफ्स कानून साना 
जाने लगा, पोजोटेवन्यस ( ?089५४897688 ) अथात्‌ बलातू पालन करवा जानका 
शाकि कावूनका तत्व समझी जाने लगी; अथात्‌ रोशम यह सिद्धान्त भाषा जाचे 
छगा कि * राजा! करें सो न्‍्याव ' | 


१२६ बाल गंगाधर तिछुक स्मार 9 -दाशिकशाल्त्र । 


कानूनकी यह कल्पना उन समश्व देशोंमें फेल गईं जिन्होंने रोमसे धरम शांख 
में शिक्षा ली; अतः इज्जलिस्तानम भी काननकी यही कब्पना मानी जाती है, भारतमे 
ज्ालिस्तानका राज्य होनेस वहां यह कवपना पूरे सोलह आने सर वरता जाती हू । 


भारतमें कानून बनानेके आधिकार राजाके प्रतिबिधि बड़े लाट ओर छोटे 
लाटॉको दिए रहते हैं; उनको काम बहुत होता है, अतः उनकी सहायताके लिए 
उनकी एक एक कानून बनानेवाली सभा दी रहती है जिसका लेजिसलाटेव- 
कान्सल कहा करते हैं, किन्तु ये लेजिसलेटिव कोन्सलें रोमकी सिनेट अथवा 
ज्ञलिश्तानके होल आफ लोडके समान नहीं होती है, वे बिलकुल बड़ेलाट 
अथवा छोटे लादेंके आधीन होती है, इन कोन्सलोंकों अपने अध्यक्ष बड़े लाट 
अथवा छोटे लाटकी इच्छानुसार कानून बनाने पड़ते हैं; जब कोई नया कानून 
बनता है अथवा पुराने कानूनमें कुछ परिवर्तन किया जाता दे तो पहछ्चिले 
लोजिसलेटिव कौन्‍्सलमें बिल अथवा मसविदा पेश होता है तब उस बिलपर 
वादानुवाद होता है अन्तमें अध्यक्षकी सम्मतिसे जो बात पक्की ठहरती है बच 
काननके रूपसे निकाली जाती है और तब वह सरकारी गज॒टमें छापी जाती है 
झोर यह मान लिया जाता है कि सब लोग उससे परिचित 'होगए हैं । इन 
लेजिसलेटिव कोन्सलेंमि कोई कोई हमारे लोग भी सदृश्य बनाए जाते हूँ किन्तु 
इन शोभापात्र सदस्यों से काम कुछ नह्टीं दोसकता है, वे आज तक न कोई ऐसे 
कानन बनासके जिनको भारत बनाना चाहता है और न उनसे कोई ऐसे कासन 
रद होसके जिनको वह रह करना चाइता है, राजाके प्रतिनिधि जैसे कानभगोंका 
सूलपात करते हैं अथवा जैसा वे चाइते हैं वेसे कानन बनाए जाते हैं, हमारे 
सदस्य केवल ऐसे कानन बना सकते हैं कि जेसे विधवाविवाह सम्बन्धी, अन्त 
. वेगोविवाह सम्बन्धी; शासन सम्बन्धी कान रचनामें उनकी तूर्ताकी कुछ सुनाई 


नहीं होती हैं। 


अवार्चीय भारतके काननोंकी मूलोत्पत्ति ओर उत्तर वृद्धिका दिद्मात्र चगोन 
होचुका है जिससे भली भांति यह समझमे आसकता है कि क्‍यों कर शभ्राचीन 
भारतके व्यवश्याघम ओर अवाचीन भारतके काननोंमें इतना भेद होगया ह । 
हब हमारा राज्य न रहनेसे हमारे व्यवस्थाधर्स का लोप होगया है। हमारे वेराट 
रूपी चन्द्रमाके अन्तधांन होने पर ऐसा होनाही था क्योंकि 


८« शशिना सह याति कौमुदी 
सह मेघेन ताड़ित्‌ प्रलायते ” ॥ 


इति देशिक शाल्ते विराडाध्याये व्यवस्थापसे पर्यीलोचनोनाम 
का ... चतुर्थ अहिकः]. 
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शत 


पश्चम आहिक 
देशकाल-विभाग 


संसार सब कुछ देशकालंके अनुसार होता है, देशकालके अलुरूल च्ोनेपर 
सब काम सिद्ध होते हैं, और उनके प्रतिकूल होनेपर सब कास नष्ट होते हैं; 
किन्तु देशकाल सदा बदलतेह्दी रइते हैं, वे कभी अनुकूल और कमी प्रतिकूल 
होते हैं; अतः किसी कामको सिद्ध करनेके लिए अनुकूल देशकालसे लाभ 
उठाना और प्रतिकूल देशकालका प्रतिकार करना आवश्यक होता है, बिना 
ऐसा किए किसी कामकी सिद्धि नहीं होसकती है, जो काम प्रयागके गज्ञातट पर 
जेठके महिनेमें जिस प्रकार होता है वह मानसरोवरके तीर पर माघके महिनेस 
उस प्रकार नद्ी होसकता है; भगवती प्रकृतिक सब काम देशकाल विभागके 
अनुसारह्दी हुआ करते हैँ, विराट्के योगच्ञेमके लिए भी गुणज्ाखानुसार देश 
विभाग और ज्योतिष्शाखानुसार काल विभागका होबा, और फिर उन देशकाल 
विभागोंके अचुधार शासन चर्योका होना आवश्यक होता है; बिना ऐसा हुए न 
विरादका योगज्षेम होता है, न वर्णाअमधर्म नि सकता है, न अर्थायाम होसकता 
है, शाक्ते समय और अर्थका व्था जय होता है। 


. देशकाल विभाग और तदनुरूप चर्यंके विषय हमारे आचायोंने बहुत कुछ 
कह रखा है, हमारे गुणशासत्र और ज्योतिषशाखकी सृष्टि इसी लिए हुईं थी.* 
गुणशाखका तो अब कहीं पता सी नहीं चलता है केवल वेच्रक निवेद और 
योगकी दीकाओंमे उसका कुछ उछेख देखा जाता है, ज्योतिषशाख अबतब कुछ 
वर्तमान है, किन्तु बिलकुल दूसरे रूपने । इस पुश्तकम देशकाल विभागके विषय 
दो एक बातें लिखी जाती है, स्थानाभावके कारण पूरा वर्णन नहीं होसकता है। 


हमारे आचायोके मतानुसार भिन्न जिन्न ध्थानेंम तत्वादि गुणोंकी भिन्न 
मिन्न प्रकारकी मात्रा होनेसे वच्दांका जलवायु और वहांके अन्नादि मी भिन्न भिन्न 
प्रकारके होते हैं, उसी जजवायु और उसी अज्नादिके अनुसार चहांके मनुष्योंके 
बुद्धि मम ओर शरीर भी होते हैं, बराद्वे मन शरीरके अनुसार काम करनेसे हित 
और तदूविपरीत काम करनेसे अद्वित होता है; अतः हमारे देशिकाचार्योने 
गुणशाखके अनुसार सत्वादि गुणोंकों मात्राका विचार करके समस्त देशको 
अनेक आवतोमे, अत्येक आव्तको अनेक राष्ट्रमें, प्रद्येक राष्ट्रकों पुरोंमें विभक्त 
किया, प्रद्येक पुर अनेक ग्रामोंसे घिरा रहता था । देशकी विशेषता चिति 
सममभी जाती है और अधिष्ठाता उसके ऋषि होते थे, आवते की विशेषता 
अचार समझा जाता था और अधिष्ठाता उसके आचार्य होते थे, राष्ट की विशेषता 


१्श्८ बाल गंगाधर तिलक स्मारक-दैशिकशास्त्र । 


शार्सोपर समभी जाती थी और अआधिष्ठाता उसके विद्वान होते थे, पुर की 
विशेषता व्यवसाय समझा जाता था और अधिष्ठाता उसका व्यवसायी होता 
था, आमकी विशेषता अर्थ होता था और उसके अधिष्ठाता अथॉत्पादक होते थे | 
एक विभागकी विशेषताले दूसरे विसागेंकों ला पहुंचाना और उसकी न्यूनताकों 


उसके सहृवर्गियोंढ्ी विशेषतताओंसे पूरा करना रज्ज्यका मुख्य कर्तव्य समझता 
जाता था | 


अपने देशकी सीमाओंमें जो राष्ट्र होते थे वे इतने शक्तिशाली होते थ 
कि जो अपने सल्निह्ठित पर राष्ट्को युद्धभ अकेले अनायास पराजित कर सकें, 
परन्तु तोमी जब कभी किसी स्वशष्ट्का किसी परशष्ट्स युद्ध छिड़ता था तो 
वह युद्ध समस्त देशका समझ जाता था, &ब राष्ट्र अपनी अपनी शक्तिकों 
लेकर उस युद्धमें सम्मिलित होते थे। जबसे हमारे राष्ट्रोंको देशघर्सको त्याग 


कर अपनी अपनी टोपी बचाए रखनेकी सूझमने लगी तमीसे सारतका अवपात 
होने लगा । 

राष्ट्र अनेक प्रकारके होते थे कोई बड़े और कोई छोटे, बड़े राष्टोंक्ी 
पुरसंख्याके विषय कोई नियम नहीं है किन्तु सबसे छोटे राष्टस. चार पुर 
होते थे, प्रत्येक राष्टके मध्यमें एक पुर होता था जो राष्ट्रनेथि अथवा 
राज्याधिष्टान कहा जाता था राष्ट्निधिके चारों ओर अन्य पुर होते थे, एक 
पुर दूसरे पुरसे कमसे कम बारह गगव्यति प्रायः अड़तालीस मील की दूरी 
' पर होता था और अधिकसे आधिक चोवीस गव्यतिकी दूरी पर होता था; 
पुरकी जन संख्या कमसे कम दस सुख ओर अधिकसे आधिक पांच लाख 
होती थी; प्र्येक पुर बीच बीचमें आपणाम विभक्त होता था; एक आपशणा 
दसर अपगास इतनी दरी पर होता था कि जितना उन दो सन्निद्ठित आपणोंकी 
लम्बाई होती थी, एक आपणा/9् प्रायः एक सो घर चहोते थे, आपशोंगें सब घर 
बहुधा एकद्दी कतारमें कमी कभी दो कतारोंमें भी बने होते थे. वे सब घर 
बराबर ऊंचाईके बने होने थे, प्रत्येक घरके अज्भननकी चौड़ाई उस घरकी 
ऊंचाइंसे दोगुनी होती थी। घरके सामने ही भूमि अह्न कह्दी जाती है। प्रत्येक 
पुरके बाहर चारों ओर बनभूमि होती थी जो कमसे कम इतनी होती थी 
कि जिसमें इस पुरके लोगोंके लिए ईंधन, उनकी संख्यासे दूमी गायोंके लिए 
घास, उस पुरकी जब संख्याके चतुर्थांश लोगोंके लिए अथांत्‌ कट्टाँके बह- 
चारो ओर वानप्रस्थोंके लिए आश्रम होसके; यह बनभूमि अकर होती थी, 
इसमें किसी प्रकारका कर नहीं लगया जाताथा, बरन राज्य कोषते इसकी 
रच्चाके लिए द्रव्य व्यय किया जाता था, इस अकर भूमिके साथ कृषि बाटिका 
_ अपवन इत्यादिके लिए इतबींदी सकर भूमि रखी जाती थीं, यह भूमि पुर 
और अकर अहूमेके बीच होती थी। 


विराडध्याय । १२९ 


इन सकर और अकर भूसियों के बाहर पुरके चारों ओर ग्राम बसे हुए होते 
थ, आस का जनसंख्या कस से कम एक सो ओर आधिक से अधिक एक सहस्र 
होती थी; एक झ्ाम दूसरे ग्रामले कम से कम आधी गव्यूति और अधिक से अधिक 
दो गव्यूति को दूर पर होता था, जिस हिसाब से पूर के लिए अकर और सकर 


भूमि रखी जाती थी उससे दूने ओर तिगुने हिसाब से ग्रामों के लिए भी रखी 
जाती थीं । 


कर $ कक आप पं 225९ 
र और आमों की उद्व॒ते जनता के लिए हूसरे पुर और दढूंसरे ग्राम बनाए 


प्रत्यक आवत्त, प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक पर, और प्रत्येक आम की अवध्या ऐसी 
हैती थी के आर्थिक रूप से वह किसी दसरे का आधीन नहीं होता था, प्रत्येक 
स्थानके आवश्यकतानुसार सब प्रकार के विद्वान सब प्रकारके शिवपी सब प्रकार के 
व्यवतायी वतमान रहते थे, प्रत्येक स्थान से व्यापार का यह नियम होता था कि 
उप्तका आतिप्रयोजन विप्रयोजनच ओर निष्प्रयोजन माल अर्थात्‌ ऐसा माल कि 
जो प्रयोजन से आधिक हो, जिसका प्रयोजन न रहा हो, ओर जिसका कभी प्रयोजन 
न हो निकाल कर ऐसे श्यान में लेजाया जाय कि जहां डप्तका प्रयोजन हो 
किन्तु कभी ऐसा व्यापार होने नही दिया जाता था कि जिप्से वहां के अन्नादि 
आवश्यक पदाथ फ्लाड़ पोछु कर बाइर लेजाए जाय ओर वहां से निकृम्सी चीजें 
लाकर घर में भर दी जांय; न किसी हथान मे ऐसा व्यापार होने दिया जाता 
था के जिससे वह्‌ स्थान दूसरे स्थान के आधीन होने लगे। 


 व्यष्टिगत सख सझाड्ि के लिए प्रत्येक स्थान आर्थिक रूप से स्वतन्त्र रखा 
जाता था, किन्तु समष्टिगत सख् समृद्धि के लिए सत्र ध्थान दंशिक रूपसे परस्पर / 
प्रतन्त्र रखे जाते थे ओर वे सब एक परिष्कृतिरूपी सूत्र मे गुथे रहते थ । 


क्र 


देश के विभक्त हुए अज्ञे को एक सूल में गुथने के इमारे आचायन अनेक 
उपाय कहे हैं जिनमें से कुछ अधोलिखित हैं:-- 

१ देश से एक सम्राद का होना, सम्राट्पदका अन्वयागत न होकर गुण 
त्कषोनुसारी होना अर्थात्‌ जिस राष्ट्र का शाखक राष्ट्र वर््धक श्िद्ध होकर देश 
वढ्क समझा जाय उप्तका राजसूय यज्ञ ओर सामराज्यामिषेक के योग्य समम्धा 
जाना। राष्ट वर्ददन सिद्ध होने के लिए राजा में अधोलिखित गुण होने चाहेएं:-- « 
प्रजानुराग और चुत्रवल । इनमें से केवल एक के होने ले कोई राजा (राषट्वद्टक 
नहीं समझा जाता था; अतएव शिशुपाल जरासबन्ध आदि राजसूय यज्ञ न 

कर सके। 
१७ 


.. होती है उसको क्रम कच्दते हैं | किन्तु संसार में प्रतिदेव अनेक घटनाएं ऐसी 


१३७० बाल गंगाघर तिऊुक स्मारक-देशिकशाश्न । 


(२) साम्राज्य में देश के समस्त मद्ाराथियोंका, महापुरुषोंका, देशिका- 
चायाका, बड़े बड़े विद्वानोंका, कुछ न कुछ अंथश्य घना रहना। 


हि क्र & 
... (३) समस्त राष्ट्रीका सामराष्रका अनुवर्ती होना अर्थात्‌ जातीय ओर देशिक 
विषयों में राष्रपतियों की एक सभा होना और उसका अध्यक्ष सम्राटका होना । 
(४) ब्रह्मचारा वानप्रस्थ आर सन्याशयाक्षा समृध्त देश से अपना हल्‍ा 
सम्रका जाना और उन्होंने भी किसी एक स्थान मे समता ने करके समष्त देश 
को अपना ही समममना । 


(५४) प्रत्यक राष्ट्र में एक जातीय तथथि होना उसमें किसी राष्ट्र का आधिकार 
ने होना किन्तु उसमें समध्त देश का ध्वत्व होना । 


(६) कमसे कम्र एक बार सब लोगोंने तीथाटन करना 


हि औ 


(७) पंरखिामकों ने अपने देश में सदा अ्रमगा करके जातीय भावों। को 
बनाए रखना 


(८) किसी नियत परवंपर किसी एक नियत तीथ स्थानमें जातीय धर्ममीमांसा 
का होना ओर उसमें समह्त राष्ट्रों के आचायांदिओोंका सम्मिलित होना। इस 
प्रकार के बड़े प्वाका आचतों से घूसते रहना, ऐसे पर्वों में अब केवल कुम्सी पव॑ 
रह गया है। 


(६) जातीय मन्ल अथवा आथनाका ओर जातीय संस्कारादिकोंका एक संस्कृत 
भाषा में होना । 


(१०) समरत देशमें एक ही प्रकार की व्यवस्था भार एक ही प्रकारका आचार 
व्यवहार होना। जातीय प्रा ओर उत्लवों का सर्वत्र मनाया जाना। 





.... जैसे भिन्न भिन्न स्थान सें भिन्न भिन्न प्रकार के निमित्त होते हूँ एवं मिन्न 
भिन्न समय में भी भिन्न भिन्न प्रकार के निमित्त डपस्थित हो जाते हैं, ये निमित्त 
बिना प्रयोजन के नहीं होते हैं; भगवती प्रक्रृतिका कोई कार बिना क्रम और 
आ 


. बिना प्रयोजन के नही होता है, जो बात सदा ओर सत्र एक ही नियम से. 


हरि. ह# हक 


श्र 


भा 


रैँ 


कक 


. भी होती हैं जिनमें क्रम नहीं मालूम पड़ता है, जेसे कि जिन कामों से 


4, 


विराडध्याय । १३१ 


व्याक्त अथवा जातेका उदय होता हू कालान्तर में रूच्ी कामों से उच् व्यक्ति 
अथवा उस जातेका अवपात होने लगता है; किन्तु वास्तव में यद्ध अक्रमता 
आमाघ मात होती हूं; क्योंकि जब अनेक कारणोंका संयोग होता है तब एक 
काय्य उत्पन्न द्ोता है, केन्तु जिच अनेक कारणोंका संयोग एक बार हो जाता बार 
बार उन कारणोंका संयोग नहीं होता है; क्योंकि पृथ्वी के आन्तरीक्षिक और 
खागोलिक स्थिति भें सदा परिवर्तन होते रहने के कारण पृथ्वी के भिन्न सिन्न 
भा के सन्निकषोंमं भी परिवर्तन होता रहुता है, इन्ही सल्निकर्ष भेदों से कारण 
सन्निपात में भी भेद होता रहता है। 


हमार ज्यातेष शासत्र के अनुधार आकाश अनन्त हैं, इसके मिश्र मिन्न 
भागों सें सत्वादि गुणों की सात्रा भी मित्र भिन्न प्रकार की होती है, जिनके बीच 
में होकर पृथ्वी को जाना पड़ता है, पृथ्वी की यह गति आहन्‍्तरीक्षिक गति 
कही जाती है। इस अनन्त आकाश में अनन्त प्रकार के बच्तत्रतारा ग्रह मिन्न 
भिन्न गति से घूमते रहते हैं जिनके बीच में होकर पृथ्वी को जाना पड़ता हे, 
पृथ्वी की यह गांति खागोलिक गति कही जाती है। इस गति के कारण एथ्वी 
के भिदञ्ञ भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता हैं; यथा मड़ल के 
डजदय से पृथ्वी को ओर तेज की उष्णु धाराएं चलते लगती हैं जिनके कारण 
चाष्प घनीमूत होने बड्दी पाता है, शुक्र के डदय होने से एथ्वी शोतल होने 
लगती है; अतः बाप्प घनी भूत होकर चरसने लगता है; अब प्रश्च यह ब्ठता ई 
कि मन्नल के उदय हूने पर सदा सखा क्‍यों चहीं पड़ता है ओर शुक्र के उदय 
होने पर सदा वां क्यों नहीं होती है, समाधघाव इसका यह हु कि मिय्य शिव 
अहों से निकलने वाली सिन्न भिन्न प्रकार की धाराओं के मिलन से जो उद्क 
घाश रहती हे उस्ती के अनुघार सखा अथवा वर्षो छोती हूं; अतः मसह़ल के 
उदय से न सदा सखा पड़ता हू और न शुक्रोद्य से सदा वर्षा होती हूं। एथ्वी 
की आन्तरीक्षिक और खागोलिक गातेयों में सदा परिवर्तव होते रहने के कारण 
उप्के सिन्न भिन्न भागें मे सी सदा परिवतेन होता हू जिसके कारण वहां सिन्न 
मिक्ष प्रकार के सन्निकष होते रहते हैं; जहां जले सब्निकषे होते हैं वहा दंले 
स्थावर जड़मों की सकश्टि वेसी उनकी अवश्या वसी बह्ां के मजुष्योकों बाद्ध मकातिे 
ओर चेष्टाएं हुआ करती हैं, ओर इन्ही सात्तिकषाके अजुधार वहां के धवधानय आर 
प्राशियोंकी उत्पत्ति भी न्‍्यूनाघिक हुआ करती है, इन्हीं साब्रेकषोंके कारण ध्मन्न 
भिन्न समय में सिन्र भिन्न प्रकार के कारण उपस्थित छुआ करते हैं जिनसे एथक 
पृथक प्रकार के काय्य हुआ करते है । 


दी [0] बे ! आप ५ 2४%, 45 हक. ५ 
अब यह बात समझें आसकती है के एथ्वी की आन्तरीक्षिक आर 
खायोलिझ गतियोंका और उनके प्रभाव का ज्ञाच होनेसे भविष्य का बहुत 


शा 


१३२ बाल गंगाधर तिहुक स्मारक-देशिकशाख््ष । 


कुछ अनुमान पद्चिले से ही हो सकता | जिससे थोड़ा बहुत अनागत विधान 
अर्थात्‌ पहिले से उपाय कर लिया जासकता हैं, अतएवं पूथ कालम बड़े बड़े 
मानसानदर बड़ी वड़ा वधशालाए ध्थापंत करना झार गुणशासत्र आर ज्यातिेष 
शाखके अच्छे विद्वाना को रखना राज्य का चम समस्‍्का जाता था। इस प्रकार 
पृथ्वी की आन्तरीज्षिक और खागोलिक गति का ज्ञान पहिले से हो जाने से 
अर्थायाम में बड़ी सबद्दायता होता है, आवश्यकतासे आधिक होने वाले अर्थ 
की निकासीका ओर आवश्यक्रतासे कम चहोने वाले अथ की पुरोती का उपाय 
पह्चिले सोच लिया जाता था । 


अपरंच हमारे आचार्योके मतानुसार काल विभागानुसार चर्य्या और नियम 
पूचकर रहने से मनुष्यके मन बुद्धि शरोर ठीक रहते हू जिससे श्वघर्म पालन करने 
में बड़ी सहायता मिलती हे । 


पूर्व कालमें आचाय्य लोग गुणशासत्र आर ज्योतिषशासत्रोंके बलसे वर्ष 
फल की सचया बहुत पहिले दे दिया करते थे । इस प्रथा का सघ्वाड़् नष्ट अष्ट 
रूप से अब तक हुआ करता हृ। प्रति सम्बत्सर प्रतिपदा को प्रत्यक घरमें 
सम्बत्सर फल अथात्‌ उस वष से होने वाले ग्रहों की स्थिति का प्रथ्बी की 
झान्तरीक्षिक ओर खागोलिक गतियों का ओर उन के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के 
स्‍्थावर जन्मों की उत्पत्ति में न्यूनाधिक का और मलुष्यों की मानसिक और 
. शारीरिक चेष्ठाओंका वर्णन सुनाया जाता # । 


इति दक्षिक शाज्रे विराड्ध्याये देशकालविभागों 
नाम चतुथ्थाह्विकः | 


देवीसम्पदयोगशक्षिमाध्यायः । 
प्रथम आहिक 


अधिजनन 


राज्य ओर समाज को श्रेष्ठ बनाना, अर्थीयास करना, धर्मसडृत व्यवस्था 

की रचना करना, यथायोग्य देशकाल विभाग करना आहारनिद्रामैथुन के लिये 
काम में लगे रहने वाले भय से दबने वाले लोभ से लचने वाले लोकायातिक 
लोगों का काम नहीों है, यह है श्रेष्ठ पुरुषरत्नों का काम। श्रेष्ठ कार्मों के लिये 
श्रेष्ठ पुरुषों की आवश्यकता होती है। श्रेष्ठता पुस्तकों को रटने से प्राप्त चहीं 
होती है, यह प्राप्त होती है देवीसम्पद से। यूवान में देवीसम्पद न होने से ही 
फटा को अपनी रिपाब्लक अपने समय में असम्भव जान पड़ी, इसीके न होने एें 
आरशेटल के दशिक विचार कार्य में परणत न हो सके; इसीके अभाव के कारण 
इज्ञाल्चस्तान को टांमप मूरका “यटापया ! ( ए00798 ) असम्भव जान पड़ा 
प्ीकी न्‍्यूचता के कारण यूरप में साश्यालिब्पम दोलाचल हो रहा है। 
आचाय्ये छूटो के मतानु पार श्रेष्ठ राव्य तभी हो सकता है जब राज्य का उत्तरा, 
बिकारी तत्तदर्शी हो, आचाय्य अरस्त के मतानुसार क्षिप्तों समाज के श्रेष्ठ होने 
लिये यह आवश्यक है कि उप्तमें कुछ श्रष्ठ मनुष्य हों, किन्तु हमारे आचार्य्यो के 
मतानुसार केवल राज्यके उत्तराधिकारी के त्वरशी होनेश न राज्य श्रेष्ठ हो सकता है 
और न इनेगिन मनुष्यों के अष्ठ होने से समाज श्रेष्ठ हो सकती हैं । राज्य के श्रेष्ठ होने वे 
लिये समस्त राजकुर और समस्त अधिकारियों का तसदशों होना ओर समाज के श्रेष्ठ 


३ ५. 


हाने के दिर्य समस्त लागे का- शक्षष्ठ हाना आवश्यक हाता ॥ । 


अब विचारास्पद यह है कि छोटा यूनाव राज्य के एक उत्तराधिकारी और 
समाज के इनेगिने लोगों को जैसा नहीं बना सका, विशाल भारत समस्त राजकुल 


के 


अर समस्त प्रजा को वसा केस बना सका ? 


यूरोप को यह अब तक विदित न था और न अबी भी पूर्णतया विदित है 
कि तखदर्शी राजा आर श्रेष्ठ लोग अथात्‌ दवाप्रम्पदयुक्त मनुष्य कंसे बनाए 
जासकते है । उसके मतानुसार मनुष्यों को दंवीसम्पद4क्त बनाने का एकसान्र 
. झुख्य उपाय हे उनको सुपठित बताना । किन्तु हमार आचायवा के सतानुसार 

केवल पढने लिखने से कुछ बची होता, यहू तो एक कलामाब ह। ध्याती के 


१३४ बार गगाधर तिलक स्मारक-दाशिकशास्न । 


बूंद के समान जैसे पात्र से इसका सड़्म होता है वैसा इसका फल्न होता हें, 
श्रेष्ट पुरुष में जाने से यद्द कला अच्छे काम में लाईं जाती है मध्यम पुरुष में 
जाने से फल भी इसका मध्यम होता हैं ओर नीच परुष के सक्ग से इसका फल 
नाच होता है| स्वाध्याय से केवल पड़ने के समय मनुष्य के सन से दुवासम्पदू 
प्राप्त करने की इच्छा होती है; किन्तु इच्छा तब ही फलीभूत होती है जब 
मानसिक और शारीरिक रचना अनुकूल हो, शास्रपाठ जिनका एकमात्र गुण 
होता है किन्तु जिनके शारीरिक ओर मानसिक संश्कार अनुकूल नहीं होते है 
उनकी श्रेष्ठ कायों को करने की चेष्टा विडम्बनामात्र होती है, तोता और मनाओं 
से देशिक आर सामाजिक काम नहीं सध सकते हूं, इन काया के लिये चाहिये 
बीरपुरुष रत्न जिनके संस्कार आजन्म ओर मरणापत्रेन्त देवीसस्पदूमय होते हैं । 


हमारे आधिजीविक शास्रानुसार मनुष्य संश्कारमव हाता है अर्थात्‌ जैसे 
उसके संस्कार होते हैं वेसा वह आप होता है, इनसे वह लेशमात्र भी न्‍्यूनाघिक 
हीं होता ह। संस्कार चार प्रकार के होते है :--- 


(१) जन्मान्तर (२) सच्दज (३) कृतषिस (७) अन्वयागत | 


जन्म/न्तर संस्कार उनको कहते हैं जिनकी लेकर शरीरी एक शरीरको त्याग कर 
दूसरे शरीर में प्रवेश करता हैं, इन्ही संस्कारों के अनुसार वह लोकान्तर में जाकर 
अपने कृत्तों का भोग करता है वह्ां उसके कमी का भोग हो चुध्ने पर वह फ़िर 
उन्हीं संध्कारों के अनु सार अमैथुनिक तन्‍्मालिक शरीर को धारण करता है, त 
अनुकूल निम्चित्त आर सन्निकष। के मिलनेपर वच्द क्रिस्ो शरीरो के शशर में प्रवेश 
रके बेन्द्सय शरोर घारण करता | जहा चद्द कुछ नवान संस्कारा को प्राप्त 
करता है, तदनन्तर रज से 3सका संयोग होने पर उसको कुछ ओर नवीन संस्कार प्राप्त 
होते हैं; इन्द्दी तीन संध्कारों को लेकर वह इस संसारमें जन्म लेता हैं, और प्रति- 
ज्ञुग नए नए संस्कारों को प्राप्त करता जाता है, इन्हीं सब संस्कारोंके अनुसार उसके 
मन बुद्धि आर कर्म हुआ करते हूँ । इन सब संस्कारों में जन्मान्तर संस्कार प्रबल 
होते हू जा अनेक जन्मों तक शरीरी के साथ लगे रचइते हूँ इनका नाश अथवा 
परिवतेन केवल निर्विकष्ष समाधिक और किसी प्रकार नहीं हो सकता है इन 


यो जी 4, 


. सरकारा क विषय पाश्चात्य बायाला।जष्ट असा पुरा अनासज्ञ हू | 


सहज संस्कार बन संस्कारों को कइते हे जो तन्मात्रिक शरीर को विन्द्रवस्था और 
गर्भावस्‍था में प्राप्त होते दें और उप्त पाश्चाभौतिक शरीर के छूटने तक रहते हैं ये संध्कार 
अनेक झूपमे प्रकट होते हैँ उनसे तीन रूप अर्थात्‌ योनिर्ससरार जातिसंस्कार और 
वंणसंस्कार मुख्य माने जाते हैं । द 


देवीसम्पदूयोगक्षेमाध्याय । १३५ 


फ्स 


जिन सहज संस्कारों में योनि की विशेषता रहती हैं उनके योनिसंस्कार कहते हैं। 


जिन सहज संस्कारों में जाति की विशेषता रहती है उनको जाति संस्कार कहते है। 


० 5 े # 


जिन सहज संस्कारों में वर्ण की जेैशेषता रहती हे उनको वर्ण संस्कार कहते हैं । 


गोभी ओर लाईं के बीज रूपरज्ञ में एक समान होते हैं, किस्तु जब चृत्तुरूप 
सें उनका रूपानतर होने लगता है तो उनके सहजसंप्कारों के प्रथक प्रथक्‌ होने 
के कारण वे एक दूसरे से बिलकुल भिन्न प्रकार के हो जाते हैं । मनुष्य और 
पशु के बिलु सी प्रायः एक समान होते हूँ किन्तु जब गर्भावस्‍था में उनकी 
उत्तरक्ाद होने लगती है तो सहजसंध्कारों को मिन्नता के कारण वे एक दसरे से 


5 


बिलकुल भ्न्ष अकार के हो जाते हूं। एक गमले में एक ही प्रकार की सह्दी में 


को 


भिन्न भिन्न रज्ों की सेवातियों के बीज एक साथ बोए जांय ओर साथ ही उनकी 
दिचाई इत्यादि भी की जाय तो उनके पोंघ भी एक ही प्रझ्वार के होते हैं किन्तु 


उनके सहज संस्कारों के संद के कारणु उनके फूल एक दस से बिलकुल भ्न्न 


0 कप कि 


प्रकार के होते हैं । इसी प्रकार दो मनुष्यों के दो बालक एक ही स्थान में एव: 
ही सन्निकर्षो में रखे और पाले जांय तो सयाने होने पर उनके सहज सरकारों 
की भिन्नता के कारण उनसे भिन्न प्रकार के गुण दिखाई देने लगते हैं। ऐसे 
ओर भी अनेक प्रकार के सेद देखे जाते हैं, उन सब क्र कारण सचहज संश्कार ज्ोते 
हैं; ये संध्कार भी समाधि के अतिरिक और किसी प्रकार नष्ट अथवा परिवार्तेत 


नहीं किये जासकते हैं । 5 


कृत्रिम सँस्कार उन संस्कारों के कहते है जो वाह्मस्थान्तारिक सन्निकर्षों के कारण 
अथवा दीरघास्यास के कारण उप्न्न होते हैँ । 


सन्निकर्ष ते उत्पन्न हुए कृत्रिम संस्कारों को सन्निकष तस्कार कहते हैं । 
अभ्यास से उत्पन्न हुए कृत्रिम सैस्कारों को अभ्यास सँसस्‍्कार कहते दं । 


मिन्न भिन्न गमलों में मिन्न भिन्न प्रकार की मद्दी में भिन्न भिन्न प्रकार से 
बोये हुए और भिन्न सित्न प्रकार की खाद और सिंचाई दिये हुए एक ही सेवती 
के बीजों से उत्पन्न हुए पीधों ओर उनके फूलों में जो भेद देखने भें आता हे 
अथवा एक ही मनुष्य के दी यमज बालकों में भिन्न भिन्न सन्निकर्षा में मिन्न 
प्रकार से रखें ओर पाले जाने से जो मिन्न मिन्न प्रकार के गुण प्रकट होते हूं, 
अथवा किसी सनुष्य में बराबर एक ही प्रकार को भाववा दिये जानेस उसको 
स्वाभाविक प्रघृत्ति में जो परिवतेंव हो जाता है, अथवा किसी दृच्त का बारबार 
एकट्दी प्रकार से क्म किये जाने से उसके पलादिकों में जो रुपान्तर होता है 


१३६ बाछ गंगाधर तिछक स्मारक-दैशिकशाश्ल । 


उन सब का कारणा कृत्रिम संस्कार होता है। जिस कोटि के सन्निकर्ष ओर अभ्यास 
से ये संध्कार उत्पन्न होते है उसी कोटि के प्रतिकूल सन्निकर्ष ओर अभ्याससे वे नष्ट 

| हा ३. आओ, 

अथवा परिवर्तित किए जा सकते ह । 


पितृबंश और मातृवंध से जो संस्कार अपत्य को दायरूप में मिलेत है उनको 
अन्वयागत संस्कार कहते है । 


जो संस्कार अन्वयागत होते हैं वे पूर्वजों के सहज संब्कार अथवा तीत्र 
ऊत्रिम संस्कार होते हैं, पूवजों के जन्मान्तर संस्कार अन्वयागत नई होते हैं । 


अन्क्यागत संर्कारों के दाय नियम तीन हैं :--. 


(१) चौदह पीढ़ी तक पितृवंशी पूर्वजों के और पांच पीढ़ी तक मातृज॑शी पूर्वजों के 
निःशेष सहज और केवल तीत्र कृनिम संस्कार अपत्य का दायरूप में मिलत है । 


(२) दूरस्थ पूर्वजों की अपेक्षा अन्तिक पूर्वजोंके संस्कारोंका प्राधान्य रहता है । 


(३) पितृबंशी पूर्वजों के शारीरिक संस्कारों का और मातृवंशी पूर्वजों के मानासिक 
संस्कारों का प्राधान्य रहता है । 


,.. किन्तु अप के जन्मान्तर संध्कार और जन्सान्तर कृतोदय के कारण उससे 
उसके पूचजों के संस्कारों का कभी तद्भाव, कभी अन्यीभाव, कभी आविभाव 
आर कभी तिरोाभाव हीता है; अतः अपत्य मे कभी पंताके संस्कारों का, कभी 
माताके संध्कारों का, कभी किसी पितृवंशी पूवेज के संध्कारों का, कभी सातृवशी 
पूवेज के संस्कारों का, कभी अनेक पूवेजो के संश्कारों के कुछ कुछ संयोग का 
प्राधान्य रहता हैं कभी उनके संस्कारों की केवल छायामातन्र रहती है। दायरूप 
मे पूर्वजों से प्राप्त हुए संध्कारों में अपत्य में केवल चह्दीं संस्कार व्यक्त रहते है 
जो उसके जन्मान्तर संश्कार और जन्‍्मान्तर कृतोदय के अनुकूल होते हैं 
आर जो उनके प्रावेकल् होते है वे अब्यक्त रहते हूँ । इसी कारण अपलाय में 
पूर्वजों के संध्कार निपात नियम से प्राप्त हुए जेसे देखे जाते हूं । 

.. जिन जिन पू्वजा के संस्कार अपत्य को दायरूप में प्राप्त होते हैं उनकी 
पीढ़ेयों के विषय में हमारे आचाया में कुछ मतभेद है, किन्तु मूल आधि- 
जीविक सिद्धान्त में सबका मतेक्य है। 


द आधिजीबिक शास्त्र के इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर हमारे आधिजननिक 
शा से अधोलिखित बातें मुख्य सानी गईं हैं:-- 


वीसम्पद्योगक्षेसाध्याय । 


(१) बंशम परम्परागत संस्कारों का उच्च होना | 


आर 
नींजीी 
4 


(२) दम्पतियों के जाति औरे वर्ण एक होना, किन्तु योत्र और पिण्ड भिन्न होना । 


३ फू. 


(३) दम्पतियाँ के गुणों में साम्य । 

(४) पिता का अद्यचरय्य और माता का पतिदिवल । 
(५) सन्तानोत्पादक केवल पूर्ण यौवन में ही होना । 
(६) गर्भाधान संस्कार । 

(७) दोहदपूरण | 


(८) पुंसवन। 


(९) अनछोमन | (१०) सीमस्‍्तोन्नयन । (११) गर्मभाते। (१२) 


(६३) शैशव संस्कार । 


छ 
जातक्र्म । 


(१) उभयवंश के परम्परागत संस्कारों का उच्च होना--यह पहिले कहा जा 
चुका हूं कि चोद पीढ़ी पिठवंशी ओर पांच पीढ़ी सातृवंधी पूवजी के लिः- 
शेष सइज संस्कार और तीजत्र क्ंत्रेम संस्कार अपत्य को दायरूप में 'मेलते #; 


इसी आधारपर हमारे आधिन्ननानिक झालका यह पविद्धान्त हो गया हू 


ध्ै्‌ 


के अ््ठ मनुष्य उत्पन्न करने के लिये उम्यदंश से परम्परागत संस्कार उच्च 


होने चांहिएं। 


पाश्मात्य यजिनिक्स के अनुसार सी अभीष्ट सम्तान उत्पन्न करने के लिएे 


छ 
कि 


अभीष्ट दम्पात चुने जाने चाहए। पाश्चात्य बायालाीजटा के अतानुलार पत्यक 
जीव में दो संघभार होते हैं, एक वेरियेशन ( पछ्ापं॥700 ) और दूसरा सोडि- 
फिकेशन (४०6१0%8000 ); इन्हीं दो सरकारों के संबोग से खनुप्य का 


. स्वभाव बनता हैं। 


+ ७3 . के. है 
वैरियेशन उब संस्कारों को कइते हू जो बिन्दु अथात्‌ जर्म॑प्लाज्स 


( 00487 ) में वरतेमान रचने वाले संश्कारों के परिणाम होते है 
सत्ता उस समय मकट होती है जब कि दो जीवों के सांत्रेकष आर नोासेत्त |बेलकुल 


हि] 


छुप्ताव होनेपर भी उनसे भिन्न भिन्न भकार के गुण उत्पन्न हः 
१८ 


. 


&7 


; उनकी 


च्च् 


है, 


ते हैं; देरिये- 


जे 


१३८ बार गंगाधर तिलक स्मारक-दाशेकशाद्ष । 


शन के कारण ही उनमें गुणभेद होता है। जन्म धारणा करने के पहिंले 
से हो जीव को वेरियेशन प्राप्त रहते हूं । 


मौडिफिकेशन उन संध्कारों को कहते हैँ जो जीव के बाह्य सन्निकर्षेजन्य 
संस्कारों के परिणाम होते हैं; उनकी सत्ता उस समय प्रकट होती है जब सन्निकर्ष 
भेदों के अनुसार जीवों की प्रवृत्ति में भी सेद होता हूं; मोडिफिकेशन के कारण 


ही एक भकार के जीवों में भिन्न प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। मौडिफिकेशन 
जीव को जन्मघारण करने के पश्चात्‌ शआाप्त होते है । 


सब पाश्रात्य बायालोजिशे के मतानुसार प्रत्येक जीव को चेरियेशत उसके 
सातापिता से दायरूपमें मिले रहते हैं; जर्मन बायालोजिए बीजमान के बड़े बड़े 
लेख एक प्रकार से इसी सिद्धान्त की व्याख्या हेँ। कतिपय बायालौजिष्टों के 
मतानुसार मोडिफिकेशब सी अपत्य को दायरूप में मिलते हैं, इस विषय सें 
बायालोजिशें के भिन्न २ मत हो रहे हैं, उत सब को सन्‍थन करके सार यह पाया 
जाता है कि मौडिफिकेशनों का अपत्य को दायरूप में मिलने के कछ आलजलुमानिक 
प्रमाण पाये जाते हैं । 


पाश्चात्य बायालोजी के मतानुसार वेरियेशन और मोडिफिकेश नों के आतिरिक्त 
तीन प्रकार के और भी संध्कार होते हूँ, जो म्यूटेशन, रिवशन और रिकिम्बिनेशन 


पड 
. कह्दे जाते हूँ। 
म्यूटेशन ले जीव के सहजगणों में कछ पारिवर्तन होता *। 


२ + 


रिवर्शन से अपत्य में किसी एक पूर्वज के संस्कार जो उसके मातापता में प्रकट न थे 
प्रकट हो जाते हैं। 

रिकम्बिनेशन से अपत्य में उसके अनेक पूर्वजें के सहज गुणों का संथोग हो 
ज्‌ हे 
ता है। 

. इन्ही तीन प्रकार के संस्कारों के कारण एक ही दम्पति के सन्तानों में सब 

कर स्वभाव भिन्न भिन्न प्रकार का होता है । यह तो हुआ कार्य किन्तु कारण 
उन का पाश्वात्य बायालोजिष्टों को विदित नहीं हुआ। हमारे आचायों के समता 
नुसार उन सबके कारण हैं जन्मान्तर संश्कार ओर जन्मान्तर कृतोदय ! 


पाश्चात्य बायालाजी के उक्त सिद्धाग्त हमारे आचायों को बहुत पहिले 


से विद्त थे, इन्ही विद्धान्तों के अनुसार हमारी विवाह पद्ति अब तक 
चली आती है । 
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हु 


अतः हमारे आधिजीविक शाख्र और पाश्चात्य बायालौजी दोनों के मतानुसार 
श्रेष्ठ सनुष्य उत्पन्न करने के लिये ऐसे दग्पती चुने जाने चाहिएं कि जिनके वेश 
परम्परास श्रेष्ठ संस्कार चले आते हों । 


कप 


(२) दम्पतियों के जाति और वर्ण एक होना किन्तु गोत्र और पिण्ड सिन्न होना-- 


यह पहिले कहा जा चुहा है कि जाति की विशेषता होती है चिति, और 
यह भी कद्दा गया हे कि मातापिता के विशेष संस्कार अपत्य को दायरूप 
मिलते हैं; फलत: चिति संश्कार भी अपत्य को दायरूप में मिलने चाहिएं; 
आतः भिन्न भिन्न जाते के स्त्री पुरुषों के मिथुनत्त जो अपत्य उत्पन्न होते हैं 
उनको दायरूपमें पिता से एक चिति ओर माता से दूसरी चित मिली रहती 
हैं, किन्तु हमारे आधिजीविक शाख्रानुसार दो मिन्न चितियां एक साथ नहीं 
रह सकती हूं। एक चिंति दूसरी चिति को बाश कर देती हूँ यदि दोों 
चितियां बराबर सम्वेग की होती हैं तो वे परश्पर लड़कर एक दूसरे को नष्ट 
कर देती हूँ, यदि उनमें एक चिंति आधिक संवेगकी आर दूसरी न्यूनसंयोग 
को होती हूं तो उनके परस्पर विप्रतिपात्ति मर आधिक संवेगवाली चिति से न्‍्यन 
संवेगवाली चित के बराबर अंश कद जाता है। अथवा जब दो भिन्न 
चितियां समान कोटि की होने से लड़ती नहीं हूँ तो उनके संयोग से एक 


[के 


तीलरी विकृत चिति उत्पन्न हो ज्ञाती है जिससे समाज से विज्ञातीय ओर दुष्प्र- 


4 


प्ातवाल मनुष्य उत्सन्न हात हू। दुम्पातया का जातदाया म्न्न हाना लम्ाज के 


लिय उसयतः आनिष्टकारी होठा हैं । पूवपक्षुम समाज से विराट्शुन्य कांब मनुष्य 
उत्पन्न होते हूँ, उत्तर पक्ष भें ससाजम भ्रष्ट ओर दुष्प्रवृत्तिवाले मनुष्य उत्पन्न 
होते हैं। इसी आधिजीविक नियमानुसार दो भिन्न जाति के पशुओं से जो सहूर 


पैदा होते हैं वे बहुधा नपुंसक और दुःशील होते हैँ । अतः एक चिति और एक विरादू- 
युक्त सन्‍्तान उत्पन्न करने के लिये दम्पाति की जाति एक होनी चाहिये । 


इसी सिद्धान्त के अनुसार वर्ण विशेषतायुक्त सन्तान उत्पन्न करने के लिये 
दम्पति का वर्ण भी एक ही द्ोना चाहिये । 
. जाति और वर्गा की विशेषता बनाएं रखने के लिये दम्पतियों के जाति ओर 


8 कक. 


वर्णा एक होने चाहि५ किन्तु सत्वशाली सन्तान उत्पन्न करने के लिये दस्पातेयों के 
पियड ओर गोत्र मिन्न होने चाहिएं। हमारे आधिजीविक शाजानुसार सातत्री 
ओऔर सपिरा्डो के मेधुन होने से बिन्दु और रज सत्वद्दीन हो जाते हू जिससे 


हा कै 


उन स्त्रीपुरुषों के सन्‍्ताब नहीं होते हैं ओर जो हुए मी तो वे निशसत्व आर 
निस्तेज हो जाते हैं। 


पाश्चात्य बायालौजिष्टों का भी अब यह मत हो रद्दा है कि ( 8984 ३0 


१४० बाल गेंगाधर तिहुक स्मारक-दैशिकशाश्न | 


0 5 हए0 था0 7908060 0पर ४0 880प"6 शं80०७ ) अधथात सन्तान 
में विशेषता बनाए रखने के लिये उसके मातापिता में सावश्य होना चाहिये और 


उसमें सत्व होने के लिये उस्चके मातचापिता में मिञ्ञता होनी चाहिएं अर्थात्‌ 
विशेषतायुक्त सत्वशाली सम्तान उत्पन्न करने के लिये दम्पती ऐसे होने चाहिये 
जो न तो बिलकुल दर हों आर न अन्तिक बान्धव हों; अपरश्न पाश्चात्य बाया- 


छः १ कर मत 


लाजां के भतानुसार अत्यत आन्तक बान्चछचा के सथुय तले जा सन्‍तान उत्पञ्न हात 


का 
#* ५ 


हैं वे बलद्दीन होते | ओर कुछ पीढियों तक ऐसे बलदइीन सगोत्रियों के मिथुन 
से सनन्‍्तान उत्पन्न होते रहने से कालान्दर में उनके सन्तानों में बन्ध्या दोष उत्पन्न 
हो जाता है । 


अतः हमारे आधिजीविकशाश्र और पाश्चात्यों की वायाठीजी दोनों के सिद्धान्ता- 
नुसार तेजस्वी पिराटयुक्त स्वधर्म परायण सन्तान उत्पन्न करने के लिये दम्पतियों के जाति 
और १4० एक किन्तु पिण्ड ओर गोत्र भिन्न होने चाहिये । 


(३) दम्पतियों के शुणा में साम्य--चमारे आधिजनानेक शास्रानुल्लार भगवती 
प्रकृति ने मिन्न २ कार्य के लिये पुरुषों को एक भकार के गुणों भें विशेषता दी है 
ओर छिरयोीं को दसरों प्रकार के गु्णी में विशेषता दी हे; पुरुषों को उसने तेज 
त्याग तर्क प्रतिभा योगशक्ति और सानसिरू सहिष्णुता आदि गुणों में विशेषता 
दी है, और ख्ियों को इसने ज्षमा प्रमभाव धारणा खझमशक्ति और शारीरिक 


सहिष्णाता आदि गुणों में विशेषता दी ६; अतः री के आदर्शगुण पुरुष क 


०] 


आदश गुणों के पूरक होते हूं न कि प्रतेरूष । ख्री पुरुषों के गुणों का एक दूसरे के 
पूरक होना साम्य कद जाता दे। जिन स्त्री पुरुषों के गुणों भें साम्य नहीं होता 
है अथवा जिन स्री पुरुषों के विपरात गुण चोत है अथाोत्‌ स्त्री में पुरुषों 
के गुण और पुरुष में सत्री के गुण होते हैं उनके सन्तानों में कुछ न कुछ 
विक्ृवत्ति रहती है। साम्यकरण विधि इसारे सामुद्रिक शास्र का एक अज्ञ था, 


वर्तमान फलित ज्योतिष से जो साम्यकरण विधि ॒ उप्रका वास्तविक आधार 
समुदिक शाख ही था। 


पितृअह्मच्य और मातृपतिदेश्ल--पदिले यह कहा जा चुका हैं कि हमारे 
आावाधचजावक दाखानपसार शरारां जब कसा शरार से प्रवद् करके बन्‍्दसय 
शरीर को चारण करता है तो उस अवस्था में वह कुछ संश्कारों को प्राप्त 
करता ६, तदनन्तर गन भे जब रजसे उसका संयोग द्वोता हू, बच्च कुछ ओर 
नवान, संस्कारों को प्राप्त करता हैं; बेन्द्रवस्था और गमावस्था मे प्राप्त किय्रे हुए 
- इस संस्कारों के अनुप्तार हां जांव के सभ बाद्धे कम शशर छुआ करते हैं, 


.. सहकार बड़ भरदल दाद ॥ आर जाव के उस पाश्चभातेक शरार क छूटन तक रचइत 


० 


हूँ समांधकों छोड़ आर ॥केय़ी प्रकार वे अन्यथा नह्ठी किये जासकते हैं; जवि 
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जसे सब्निकर्षो में रहता हैं वेसे उसमें संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। इन दो सिद्धान्तों 
का संयोग करने से सिद्ध यह हुआ कि बिन्द्रवस्थाम जीव को जसा शुक्र मिलता है 
वसे उससे संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं । हमारे योगशास्र आर वच्चकशासत्र के अनुसार 
ब्रह्मचरय से शुक्र में तेज उत्पन्न हो जाता है, ज्यों ज्यों बरह्मचय्य में निष्ठा होती 
जाती है सयों त्यों शुक्र में तेज की घृद्धि होती जाती है यहां तक हि अन्त सें 
उसमें दाइकशक्ति उत्पन्न हो जाती है; ऐसे तेजोमय सन्निकर्षों में पले हुए बिन्दु सें 
भी तदनुरूप तेजामय संध्कार उत्पन्न हो जात हूँ । अतः हमारे पर्शास्तानुसार 
तेजस्वी संतान उत्पन्न करने के लिये पिता का जह्यचर्य अत्यावश्यक समझा गया हँ। 


केन्तु तेजोमय बिन्द्र को घारण करने के लिये रज भी वेसा ही श्रेष्ठ होना 
चाहिए, साधारण रज तेजोमय बिन्दु को धारण नहीं कर सकता है, प्रथम तो 
विषम बिन्दु ओर रज का संयोग होता ही नहीं और जो देवात्‌ ऐसा हुआ तो 
: बिन्दुके तेज से रज गल जाता है, ओर जो कदाचित्‌ ऐसा न हो तो थोड़े 
दिनो में गर्भपात हो जाता है, साधारण खत्री तेजोमय गर्भ को धारण नहीं कर 
सकती है, जो कदाचित्‌ गर्भ रद्द भी जाय तो बालक में एक प्रकार का गुणवेषम्प 
हो जाता है, उत्तम बिन्दु संश्कार के कारण उसमें तेज ओर बीरता तो भरी रहती 
हो; किन्तु साधारण रजः संस्कार के कारण व्यवप्तायात्मिक बुद्धि व होने से उसका 
विकाश नहीं होसकता है। तेजोमय बिन्दु केवल स्त्री के सझूब्पशाक्ति से धारण 
किया जा सकता है जिस कोटि का बिन्दु में तेज होता है खत्रीमं उसी कोटि की 
सझ्ूब्प शाक्ति दोनी चाहिये, सत्री में यह सझृब्प शाक्ति आती है पतिदेवत्व से,, 
पति में अनन्यभाव से सज्निविष्ट चुए सख्री के चित्त मे सदहापइब्पशाक्ते उत्पन्न हो 
जाती है, जिसके बलसे वह तेजोमय बि्ु को अनायास धारणा कर लेती हैं; 
इसी सड्ृल्पशक्ति के प्रताप से ही पती चिताप्नि को तुच्छ समकती है, थुभा के 
अखरशड ब्रह्मचय स भगवान्‌ पशुपात का शुक्र एसा तजारूय हा गया था के 
जिसको पृथ्वी अशि गड्ञा कोई भी धारण न कर सके, उसको घारण कर 
सक्कीं ““ ममात्र भांवेक रसे मन स्थित, न काम वृत्तिवचनाय मीक्षते ?” कच्ने चाली 
क्ेचल उमा । तारकासरका बच केवल ऐसे उत्तम बिन्दु ओर रज के संयोग से 
उत्पन्न चुए कुमार के आतिरेक्त और का हई नहीं कर सकता था । बिना अस्खल्तिवीय्य 
पिता और पतिदेवता माता से उत्पन्न हुआ कोई मनुष्य बड़ा काम नहीं कर सकता ई, वैसे 
तो जब तक मनुष्य रहेंगे तब तक राजा मन्द्ी सेठ साहूकार होते रहेंगे किन्तु साधुओं का 
पात्राग दुर्श का नाश पर्म को सस्थापरा करने बाड़ वीर पुरुष रत्न तब ही उत्पन्न 
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होवेंगे जब पुरुषों के अह्यचय्य के साथ जिया १ पतिदिवत्व का संयोग होंगा । 


ह॥ 


रैँ 


पाश्रात्य बायालौजी के सिद्धाल्ताजुसार भी परत्यक जावका अपने सुन्निकष 
से अत्यन्त धनिष्ट सम्बन्ध होता हे अथातू जब जाब के सक्निक्ष होते हैं 
नकी सानसिक और शारीरिक रचना होती हूं और बेल उसमे इस उपन्र 


4 
हे 


प 


ति 


रन्श 
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हैं, बायालौजी का यही - सिद्धान्त इम्ब्रियोलोजी में विस्तारपूर्वक इस प्रकार कहा 

गया है कि मनुष्य साता के गर्भ में आने से पहिले पिता के शरीर में बिन्‍्दुरूप में 

रहता है, उसके कुछ गुण ओर प्रश्ठात्ति बिन्द्रवस्था में और कुल गर्भावस्‍था में ही 
के 


बन जाते हैं, पछि उनमें बहुत कम परिवर्तन होता दे अथात्‌ जीव जब विन्द्ववस्था 
में विराजमान रचइता है तब ही उसकी प्रश्कुच्ति बहुत कुछ बन जाती हे, ज्यों ज्यों 
बच गर्भछूप से शिशुरूप में ओर बालरूप में ओर मनुष्य रूप में बदलता जाता है 
त्यों दो बिन्द्रवस्था में प्राप्त की हुई प्रश्नात्ति का उसमें विकाश होता जाता है; अतः 


_पाश्चाद्य बायालोनी ओर इम्ब्रियोलीजी से भी यही घपिद्ध होता हूँ कि जीव को 


है 
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जैसा शुक्र ओर गर्भ मिलता है वेसे उसमें गुण उत्पन्न होते हूं अथात्‌ श्रेष्ठ जीव 
को उत्पन्न करने के लिये शुक्र ओर गर्भ श्रेष्ठ होन चाहिए । 


अपरशञ्ञ ब्रह्मचय से पुरुषमे तीत्र श्रद्धा अर्थात श्रेष्ठ गुणा की ओर तीज 
स्व॒रसवाधिनी प्रवृति उत्पन्न होती हैं, आर पतिदृवत्व से स्त्री सें तीव लज्जा 
अथात्‌ नीच कर््मो से तीध स्वस्सवाह्ी सझ्लोच उत्पन्न होता हूं, और यद्द पहिले 
कहा जाचुका है कि सातापिता के तीच्र संस्कार अपत्य को दायरूप से मिलते हैं; 
अतः पिता के ब्रह्मचय ओर माता के पतिदृव॒त्व से श्पत्य में श्रद्धा ओर लज्जा 
होती है । जिस समाज मे श्रद्धा ओर लज्जा का जितना आधिक्य होता हैं वह 
समाज उतनी श्रेष्ठ होती द॑ आर जिस समाजम उनकी जितनी न्यूनता होती हू चह 
उतनी नीच होती है ओर उसमें सख शान्ति का उतना अभाव होता है। वास्तव 
में समाज की पालना अदा और लज्जा स द्ी होती है; अत एवं देवताओं ने 
भगवती की स्तुति इस प्रकार की 


“४ श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवक्ष्य रुष्जा 
तां त्वां नताः सम परिपालय देवि विश्वम्‌ ?! 


अत: श्रेष्ठ कामों की ओर खतः प्रवृत्त होने वाले और नीच कामों से स्वतः सड्गेच 
करने वाले पुरुषों को उत्पन्न करने के लिये भी पुरुषों के ब्रह्मचर्य्य से स्लियों के पतिदिवत्व 
का संयोग दोना अत्यावश्यक समझा जाता है । 


(४) सन्तानोत्पादन केवरू पूणे यौवन में होना--हमारे आधिजीविक शाख्रा- 
नुसार प्राणियों में तेज त्यागादि गुणों का पूर्ण विकाश केवल यौवन में होता 


. है, उसके पह्चिले वे गुण अपरिपक्त रहते हैं ओर उसके पांछे वे क्षीण होने 


लगते हैं; अतः पूर्ण यौवन के पूर्व ओर पश्चात्‌ उत्पन्न हुए सन्तानों में लेज 


: द्यागांदे गुणों की न्‍्यूनता रहती हूं। हमारे आधिजीधिक शाखानुसार सन्तानों- 


त्पादन के समय सातापता के जस साव जस वचार एहाते हूँ चस हवा भाव वस 


. ही विचार उनके सन्‍्तानों में भी होते हूँ। लेसाक आदि पश्चिमी बायालौजिष्टों का 


जे #५, के हो. 
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सत भी ठोक ऐसा ही है। अत एव हमारे धर्मशाखानुसार - यौवन के पहिले कोई 
गहस्थाश्रम से अवेश नहीं कर सकता था और न योवन के चले जाने पर कोई 
गृहस्थाश्रम्न में रहने पाता था। 


(५) गर्भाधान संस्कार--पहिले दो बातें कहीं जाचुकी हैं एक यह कि माता- 
पिता के तीज्र संस्कार अपत्य को दायरुप मे प्राप्त होते है, दूसरी यह कि गये सें 
जसे सान्नकष होते हूँ वेसी जीव की प्रश्नात्ति बन जाती हैं। आधिजननिक शास्त्र 
से एक तासरी बात भी कही हुईं है कि रजस्वला होने के पश्चात्‌ प्रायः एक पक्त 
तक गर्भाधान चुआ करता है; इन तीन बातों को मिलाने से सिद्धान्त यह पाया 
जाता है कि रजस्वला होने के पश्चात्‌ प्रायः एक पक्ष तक री के चित्त में जैसे 
सरकार होते हैं, जेसे उसके आचाराविचार ओर आहाराविद्वार रहते हैं, जैसी 
उसके गर्भाशय की अवस्था होती है, च॒स्ष गर्भस्थ जीव में गुण होते हूं । अत 
हमारे आधिजननिक शास्त्र में ऋतुवती स्त्री के लिये विशेष पकार की चय्यो, 
विशेष प्रकार की ओषधियां और विशेष प्रकार का भोजन कहा गया है; तद- 
नन्‍्तर गर्भधारण के दिन से प्रसव होने तक गर्भवती ख्री के लिये मिन्न सिन्न 
मासों में मिन्न भिन्न विधिसे भिन्न मिन्न प्रकार की ओषधियां और विशेष प्रकार 
का भोजन बताया गया है जिनका कुछ कुछ उद्लेख हमारे वेद्यक्शाख्र और 
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सध्काराबाध मे पाया जाता हू । 


पाश्चाद्य बायालोजी का भी इन दिनों यह मत हो रहा है कि जीव की 
अधिकांश प्रधाति उसके गर्भावस्था के रचनासम्बन्धी (7/८०४७०४०४ ) रस 
सम्बन्धी (००७7४४०४ ) दारीरसस्बन्धी (9058०0 ) और सत्त्व सम्बन्धी 
(५१६७ ) सन्निकर्षा के साब्रेपात से बना च्ांता हूं। कई पाश्चात् बायालाजि्टा 
का यह भी मत्र है कि गर्भवती खी की तीत्र वासना का गरुस्थ जीव के चित्त 
में बड़ा प्रभाव पड़ता है। उनका यह सिद्धान्त हो रहा है कि मनुष्य का स्वभाव 
गर्भ के संध्कारों का विकाश. मात्र होता है, जीव की अनेक अबूत्तियां. उसके 
गर्भावस्‍था से ही बन जाती हैं, उस समय वे प्रदृत्तियां सूक्ष्म संस्कार रूप में 
रहती है, जीव के इन गर्भावस्‍था के संश्कारों का संयम करने से वच्द जसा 
चाहिये वेसा बनाया जासकता हैं। गर्भरथ जीव के संस्कारों को संभयका एक 
मात्र उपाय है उसके सन्निकर्षो का संयम करना। इन बातों से सिद्ध यह होता 
है कि पाश्चात्य यूजिनिक्स से हमारे आधिजननिक शाख्त्र के उक्त सिद्धान्तों को 
पुष्टि हो रद्दी है । 


(६) दोहदपूरण--हमारे आधिजननिक शाखानुसार जब गभस्थ जांव का 
हृदय बनने लगता है तो उस समय जन्मान्तर संस्कारों के अबुखार उस बनते 
हुए हृदय में कुछ इच्छा उत्पन्न होती है जिसका प्रतिबिम्ब गर्भवती ख््री के 
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हृदय में पड़ता है जिससे वह इच्छा गर्भवती स्त्री के हृदय में दोहद्‌ रूप से 
जाग उठती है । हमारे आधिजननिक शाखानुलार यह इच्छा येन केन पूरी 
होबी चाहिये, नहीं तो गर्भस्थ जीव के किसी न किसी अज्ञ अथवा बाड़ी में 
कछ न कुछ विक्ञत्ति आजाती है, जिसके कारण पीछे जीव के स्वभाव में भी 
विकृति आजाती है। हमारे सामुद्विक शाखानुसार अद्भ ओर नाड़ियों का 
स्॒भाव से अतिधनिष्ट सम्बन्ध होता ह्‌। 


(१०) पुंसवन अनवलाभन सीमन्तोन्नयन और गर्भग्ति--हमारें आधिजननिक 
शास्त्र के अनुसार गर्भप्रकद होने से पद्िले दूसरे अथवा तीसरे मास में पुंसवन, 
चौथे मास में अनवलोमन, छ॒टे अथवा सातवे मास में सीमन्तोनञ्नयन संस्कार, 
ओर सब मसह्दिनों में गर्मम्रति कहां गईं है; इन 'भेज्ञ भिन्न प्रकार की संस्कार 
विधियोंस और गर्भभ्ति की आषधियों से गर्भश्य जीव के सब प्रकार के 
सन्निकषे श्रेष्ठ बनाए जाते हे जिनके कारण प्रसव सन्दर बलिष्ठ रूपवाब ओर 
बंबीसम्पद्युक्त होता है। प्रसव के दिन निकट आने पर सूतिकाणहइ भी विशेष 


प्रकार का बताया जाता हैं जिसकी विधि आधिजननिक शास्त्र मे दी हुई है 


(११) जातकरम--हमारे आधिजीविक शाख्रानुखार गर्भावस्‍था में शिशु नाल 
के द्वारा भोजन करता हैं ओर तीन चार दिन तक उसके हृदय की घमनियां नहीं 
खुलती हैं; अतः नालच्छेद होने के पह्चिलि बालक को विशेष प्रकार की ओषाधि 
चटाई जानी चाहिए जिनमे से एक ओऔषध ऐन्द्र ब्राह्म शह्ुपुष्पी आर वच के कबक 
“ को मधु घृत ओर लवण भें मिलाने से बनती है, उक्त ओषधकों चटानेके पश्चात्‌ कुछ 
संस्कार विधि से नालच्छेद किया जाना चाहिए, फिर तीन चार दिन तक बालकों 
विशेष प्रकार की ओषधियों के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं खिलाया जाना चाहिए, 
इन आओषध आर इन संस्कार विधियों से बालक के हृदय ओर शर्रर से कुछ ऐसे 
रसायनिक और अन्‍य प्रकार के परिणाम होते हैं कि जिससे बालक तेजस्वी 
बाद्वेमान आर आरोग्य होता है। इस विषय मे पाश्चात्य बायालोजिष्टों का 


सिद्धान्त पह्चिलि कहा जाचुका हैं जिससे हमारे आधिजननिक शास्त्र के उक्त 
सिद्धान्त का समर्थन होता है । 


इन धक्त उपायों से जो आजन्म शुद्ध शासक उत्पन्न होते थे वे भगवान्‌ 
. विध्यु के अवतार माने जाते थे । इन उपायों से बने हुए राजा ओर इन्हीं उपायों 
से बनी हुईं प्रजा में परस्पर प्रेस ओर भरोसा रहता था, ऐसे राजा के राज्य मैं 
राजतन्लवादी ओर प्रजातन्लवादी दोनों का अथ सिद्ध हो जाता था। प्रत्यर्थी 
... विषयों का संयोग करना इमारे देशिकशास्र की विशेषता है, जेसे उसमे वर्णा- 
.... श्रमधर्मद्वारा अनेक विपरीताथी विषयों का मेल कर दिया था, एवं उसने आधे 
-... जचलक शाख द्वारा सानाका और ाहालेज्म का री सेल कर दिया था 


दवीसम्पद्यागश्षेसाध्यांय । 0. जा 


इन दिनों पाश्चात्य देशों मे यथ्वपि शिक्षा का प्रचार दिन- प्रति दिग बढ रहा 
हुं, भिन्न सिन्न विद्याओं की ध्रृद्धि हो रही है, विविध कलाओं का आविष्कार हो 
रह्दा है; किन्तु मनुष्यों की प्रश्नत्ति में कुछ भी उन्नति गह्ढीं हो रही है। अतः 
यूरप ओर अम्नेरिका के कुछ वेज्ञानिक लोग ऐसे शाख्र की खोज में लगे रुए हैं 
जिससे मलुप्य के सहजगणों में उन्नति होसके, जिसके प्रयोग से श्रेष्ट मनुष्य 
उत्पन्न केये जासकें, फ्रेन्सिस गाल्टन नामक एक व्यक्ति ने ऐसे शास्र का सृन्नपात 
करने का कुछ यत्न भी किया है जो इन दिनों यूजिनिक्स के नाम से कहा जार 

। किन्तु पश्चिस में इस युजिनिक्स रूपी शुक्र का प्रकाश होने से बहुत पह्चिले 
पवे मे आधिजनविक शास्त्र रूपी सूर्य का उदय हो चुका था, जिसकी छाया 
आहडिक में दिल्लान्र द्शाई गईं हे । 


पी > , 


इति देशिक शात्रे देवीसम्पदयोगक्षेम।ध्याये 
आधिजननिको राम प्रथमाहिकः । 





द्वितीय आहिक | 


अाध्य पून 
बालारीक्षा 


उत्तम आधिजीविक संस्कार युक्त अपलय को पंरणातया अ्रेष्ट बनाने के लिय 
वेसेद्दी उत्तम अध्यापनिक सब्निकृष भी मिलने चाहिये; अध्यापन (अधि+या+शणिच) 
का अथ हे उन्नति के मार्ग में लेजाना अर्थात्‌ धर्म को समझने और पालन करने 
की ग़ाकि उत्पन्न करना, न के पढ़ना लिखना छिखाना। केवल पढने लिखने से 
किसी में घर्म पालन करने की शाकि प्राप्त बच्धी होसकती हूं। अंग्रेज परिडत 
एक्षले के मतानुसार भी केवल पुष्तकों के पढ़ने से किसीको सूखेता अथवा 
घूर्तता कम नहीं होसकती है। हमारे आचाय्योके मतानुसार धर्म को समम्तने 
गोर पालन करने की शाक्ति उत्पन्न 'हाती हे बाद्यावध्या से ही मन जादू और 
शरीर को विशेष प्रकार के ढांचे में ढालने ले जिसकी विधि हमारे अध्यापन शास्त्र 


क० | 


में दी हुई है। इस शास्त्र के अनुसार शिक्षा के तीच भाग किए गए हूँः-- 


(१) बार शिक्षा कारक (२) माध्यमिक शिक्षा काल (३) सामावतिक शिक्षा 
काऊक | 
१९ 


१९४६ बाल गंगावर सिछक म्मांरक-वैशिकशारत | 
बाप्तशिज्षा का के लिये अधोभिखित वियम कहे गए है: -- 


(१) सालिक आद्वार (२) अनामय (३) ओऔपक्रमिक अद्वचर्य्य (४) प्रेमाक्‍रण 
(५) कीडा (६) बुद्धि बइद्दोघत (७) शीलोत्पादन (८) आदर्श जनन (&£॥। आदाब 
ज्िक्षा (१०) गाहरुथ शिक्षा (११) स्वाध्याय । 


सालिक भाद्म--सम्रध्त आाणियों को अचूसि ओर चष्ाा उनकी बाह्ढ पर 
निभंश होती ४, बद्धि द्ती हू म्तिष्क हृदय आर शरीर के अनुसार, मे दीते हे 
मोजन के अनुसार मोजन सात्विक, राजसिंक आर तामसिक जेला हुआ करता 
है वैसे ही मस्तिष्क शर्रोार ओर हृदय हुआ करते #। अतः हमारे अध्यापन 
शाशम सजावध्या से ही सात्विक आहार के लिए छाश्रहु किया गया हैं, सास्विक 
आहार थे गाय का ट्थ आर हविष्यात्ष सबसे श्रेष्ट समक्ता गया है । 


अनायय--धर्मपालय के लिये शरीर हीं मुख्य पदार्थ समा जाता ६ कह 
भी हूँ: आरस्माओ खल धर्म साथवम्‌ ” अतः हमारे शास्योस शनासय को, 
बड़ा उत्कृ्ष दिया डें। अवामय के योगलेम के लिये तीषब बाल आवश्यक 
होती हू :-- 


(१) पथ्य भोजन (२) व्यायाम (३) अप्नचय्य। 


पथ्य मोजन उस मोजनब को कहते हैं जो सारिविक हो भोक्ता की पालन 
शाकि के अनुकूल हो, जिसमें विषम पदार्थों का संयोग न हो और जो देशकाल 
निर्मित के अनुकूल पो | 


व्यायाम का मुख्य अयोजण है शरीर के करण याड़ी घधमनी इत्यादिकों के 

काय्यों को ठीक तरद्ट चलता रखना, मल-संचय डोने फे कारण उनको शियित्ष न 
० ३. पक, कं # ७ 8३५ 

होने देना, आर शरीर को सन्दर सुडाल और फूर्तीला बनाना। अतः हमारे अध्यापन 


अं क 


शास्म व्यायाम के निश्नलिखित नियम कहे गए ६ । 
(छर) व्यायाम में किसी ग्रकार का संक्षोम नह्ठीं होगा चाहिए । 
(आ) वह शादि और मोजन के अनुकुल होना चाहिए । 


(॥) बह ऐसा 'हहो जो अनिच्छा प्रकट होते ही छोड दिया जासके । हमारे 
अध्यापन शाखासुसार आतःकाल योगालन और नाड़ी शोधनम करना और फिर 
बनबिहार करना; साथड्आाल बनविद्वार के पश्चात्‌ योगासन और नाड़ीशोचन करना 
बतस भार का व्यायाम सममा गया हैं । 


केवासस्पद्योरक्षिमाध्याय । १४७७ 


... आऑपक्रामक बध्यचय्य--हुमारे आचारयों के मतानुसार व्वब च्योा का आधार 
ह अरह्ययय्य; अत: उन्होने जावन का अथस तृतीयांश इसक लिये छालग रख 
दिया है । बालशिज्षा काल में बरद्मचय्य के सब नियमी को पालन करने की कोड 
आवश्यकता नहीं होती है, केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए ड्लि आालक 
के आहार विहार संध्कार आर सल्लिकर्ष श्रह्मचय्ये के अनुकल हों, प्रतिकल 
कारणा का उसके समीप नही आने देगा चाहिए, उ्या ज्यों यावव समीप आता. 
जाता है त्थों त्यों सावधावी और शत काउिन्य भी बढ़ाते रहने चाहिए | 


प्रमाचरण--गुरुजनों ने बालकों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि 
जिससे बालकों को उनके साथ बैठने में आनन्द प्राप्त हो, उनकी वाणी बालकों 
के कोमल चित्त में अद्वित हो जाय; पांच छद्द वर्ष तक ताड़ना का प्रयोग बह 
होगा खाहिए । जब बालक कोई अच्छा काम करें तो उसका उत्साह बढ़ाया 
चाहिए | 


क्रीडा--शैशव में सनुष्य जिस अकार की क्रीड़ा करता हूँ यौवन में शलका 
चरित्र भी उसी प्रकार का होता है| वस्तुतः शैशव के खेलों से योवन के चरित्र 
का सुन्नपात होजाता है। बालक के स्वभाव में भरे हुए क्रीड़ारसरूपी जल को 
बहने देने में श्रेय हैं न कि उसकी रोकने में; नहर खोदू कर उसके बच्दाव के 
लिए जार्ग बना देना चाहिए; बालक को इस अकार के खेलों में लगा देना 
चाहिए जिनमे किसी प्रकार का क्लीभ न दो शर्गर ओर बुद्धि की लख्द्धि परस्पर 
तुल्यरूप से होती २ अथात्‌ शारीरिक बल और स्फूर्ति के साथ साथ कल्पना 
शाकि और सहृदयता का भी आविसाब होता रह । छठ व्षका बालक जली 
ऋदा करें उसमे ऋष्तक्षेप यहीं करना चाहिए; किन्तु उसको राशासेक और 
तामासिक सन्निकर्षोी से बंचा रखना चाहिए । 


डयुद्रेधघन--जब बालक में कुछ समझ आये लगती है यो उसको खुले 
मनो हर स्थानों में ले जञाकर पुष्प पद्ची आदि दिखाकर उसकी निरीक्षण शाफि 
बढ़ाते रहना चाहिए; तदबस्तर जीवजन्तुओंके, फिर मलुष्यों के चित्र दिखाकर 
और फिर किसी पृष्पादि को दिखाकर उसका विश्लेषात्मक वन सुथाकर बालक 
को जिरीक्षण और अन्बत्तिण का अभ्यास कराना चाह्चिए; तदनस्तर प्राकृतिक 
उपायों द्वारा बालक में अलुमाव शाह लाने का उद्योग करना चाहिए । इसके 
पश्चात्‌ लॉम विलोम रीति से कार्य्य कारण के सम्बन्ध में घ्याप देना सिखाना 
चाहिए । इस प्रकार बालक की तके शाक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए । 


शीलोश्यादन-- किसी व्यष्ठि और समझे का अआम्युदुथ और निश्वेषल सभी 
होश है कि कब उसमे शीस वरुण शोसा है। शौल के अव्यदिंत होते का अाशधुतन 





१७८ बाल गैगाधर तिछक स्मारक-दैशिकशास्त्र । 


ओर निःश्रेयल भी तिराहित हो जाते ह। शील कहते ह !प्रयाचार युक्त धमानष्ठा 
को । हमारे अध्यापनशासत्र में शीलोत्पादन का उपाय कहा गया हे ऊध्वप्रप्ात्तिक 
आधारान्तरीकरण विधि द्वारा रागात्मकसंस्कारोंकों क्ञीण करना ओर दृर्ीकरगा 
विधि द्वारा द्वेषात्मकसंरकारोंकी नष्ट करना (ये विधियां ' बालशिक्षाशेली ” नामक 
पुस्तक में विस्तारपूर्वक वशन की गईं हैं ) अभ्यासद्वारा त्याग और पराक्रम के 
संध्कारों को उत्पन्न करना, आयुर्वेदोक्त विधिद्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य 
का योगज्षेम करना, शखाख््र की शिक्षाद्वार और स्वतन्त्र आजीविका के अनुशासन 
द्वारा अपने में भरोसा उत्पन्न करना। किन्तु इन दिनों शील का अथ ओर उसको 
उत्पादन करने के उपाय अन्यथा हो गये हूँ; इन दिनों प्रील कहते हूं विनययच्त 
ओदासीन्य को ओर शीलोत्पादन का उपाय समस्का गया हैं उपदेश सानना और 
पुश्तकें पहना । 


दशजनन-चित्त में जम हुए आदश के अनुसार ही मनुप्य की समस्त 
चेष्टाएं हुआ करती हूं; अतः शेशव से ही स्वज्ञातीय महापुरुषों के |चित्र दिखाकर 
ओर उनकी कथा सनाना बालक का आदृश उच्च बना देना चाहिए। उसके 
सामने किसी आसुरीसम्पदू आदि नीच गुणवाले भनुष्य की बड़ाई नहीं करनी 
चाहिए, चादे वह केसा ही धनवान और प्रभाव शाली क्यो न हो और बालक 
का साइचर्य्य ऐसों से न होने देना चाहिए जो आसुर आदि गीौच संस्कार युक्त 
ओर जो धन के मद्‌ में उन्‍्मत्त हुए हों। 


ओऔदाय्य शिक्षा--हमारे अध्यापनिक शाखत्र के अनुसार उदारता उत्पक्ष करन 
का सबसे अच्छा उपय 'ई बालक के हृदय मे चित्तप्रसादन के संस्कार डालना 
आर उससे छोटीमोटी बातों में आत्मतद्याग का अनुशीलन कराना । 


गाहस्‍थ शिक्षा--प्रायः समस्त घर्मो का आधार ४ गुइस्थाश्रम । जब तक इस 

धर्म का यथार्थ रीति से पात्षन होता है तब तक सब धर्म स्थित रहते हैँ, गृहस्थ- 
घमरूपी सूथ्य के अन्तहिंत चते ही अन्यधसरूपी कमलों का लरासर सह्लोच् हो 
जाता है। अतः हमारे देशिक आवास्याँगे गाईसथ शिक्षा को बड़ा महत्व दिया 
हू, उनके मतानुसार बिना पोरुष त्याग ओर विवेक के गृइस्थाश्रम का ठीक शीक 
पालन नहीं होसकता है, पोरुषादि गुण प्राप्त होते हैँ अनुशीलनस न कि उपदेशसे 
अतः मनुष्य का लालन पालन ऐसे ही सब्निकर्षो के बीच 'होना चाहिए, हन गुणों 
युक्त महापुरुषाक रज्ञीव |चन्र उसको दिखाते रहने चाहिए उसके चित्तमें रागद्वेंष 
आर सयके संस्कार पड़न नहा दंगे चाहुएं, पांचवे अथवा छठे चर्ष स वालक 
को अपनी कुलघातिके कास से लगाकर डसके मूलतत्त्वोंका व्यवद्दारिक ज्ञान 
.. करा दंगा चाइए, कुछ सयाना हा जावपर उसका कृषि ओर गोरला की भी कुछ 
 व्यवशारंक शक्ता ८ उना चाहिए, चाह सयावा होने पर उसका इगस कुछ 
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प्रयोजन न. पड़े, घालक को प्रंवात्तेके अनुसार उसको एक दा काम ऐसे सिखा . 
दन चाहुए कि जो आपदकाल में उसका सच्दारा दे सक. तरहवच वष स बालक 
का जातंसम्बन्धी आर देशसस्बन्धी विषया से परिचित कर दना चाहिए | 

स्वाध्याय--उक्त शिक्षा के साथ साथ बालक को जब उसमें कुछ धारणाशाक्ति 
आाजाती है अरुन्धती इशंन ब्याय से लिखना पढ़ना सिखाकर कोई ललित आर 
मनाहर काव्य द्वारा उसके हृदय का विकाश करना चाहिए पृथक प्रथक प्रकार के 
गाणत शाद्ञ द्वारा उसका बाद्ध तात्र करनों चाहेए, चित्रकला द्वारा उसकी दाशे 
प्रक्ष्म करना चाय प्राकृतिक विज्ञान द्वारा उसकी निरीक्षण ओर अन्चीक्षण शात्ति 
की धराद्धि करनी चाहिए, भूगोल और इतिद्दास द्वारा उसके लोकिक ज्ञान की घृद्धि 
आर लोकशिक्षा के द्वारा उसकी सड्ठीणता का नाश करना चाहिए। 


माध्याभिक्त | 


इस प्रकार बालशिक्षाके पूर्णा हो जाने परःजब बालक की बाद्व और शरीर 
बह्ामचर्य्य छुत्त के योग्य छुए समझे जाते थे तो किसी ससुद्ृर्त में उसका उपययन 
किया जाता था, उस दिन बालक किसी श्रेष्ठ आचारयेके आश्रम से मेज दिया 
जाता था जहां वह सनसा वाचा कर्मशा अपन को आचार्थ्य के चरणों में समर्पण 
कर देता था, आचार्य विद्यार्थसि बह्मचय्यंकी अतिशा लेकर और बदले में 
आशूर्वाद देकर विद्यार्थीकी अपने हृदय में वास देते थे ओर तबसे उनमें गुरु 
शिष्य का सम्बन्ध हो जाता था; उस दिन से माध्यमिक शिक्षा का ग्रारम्भ होता 
था, तब विद्यार्थी के सन्निकर्ष बिलकुल बदल दिए जाते थे, उस दिन से बच बहु 
कहा जाता था, उसको वर भूषण आदि भोगविलास के पदार्थों का त्याग 
करके चमे मेखला सत्र दरड कप्तराडलु धारण करने पड़ते थे, सानापमान में . 
समध्ष्टि होने के लिए बंदु को भिक्षा करनी पड़ती थी, भविष्य में होनेचाली 
अपनी घरम्म पत्नी को छोड़ संसार की समश्त स्त्रियों में उसको मातृवत्‌ 
भावना करनी पड़ती थीं भिन्ना मांगने के शब्दों भे॑ अपने वर्गों की सचना 
भी दे देनी पड़ती थी, भित्षा आहार से अधिक नहीं लेनी पड़ती थी, बच 
भी अनेक घरों से न कि एक घर से; जो कुछ भिक्षा प्राप्त होती थी बच 
सब गुरूजी की अपसा कीजाती थी; बच में जाकर 'हुवन के लिए कुश 
समित्‌ और इन्धन लाने पड़ते थे; रइन के लिए परणोइटी, होने के लिए 
कशशर्या, जलाने के लिए इंगुदी तेल काम में लाने पड़ते थ; बढुका आइसा 
सत्य अश्तेय त्रद्माचय्य और अपरिश्रह का त्त धारण करना पड़ता था आर 


शा संम्तापष तप स्वाच्याय आर इंश्वरप्रागाधान का अभ्याथ करता पड़ता था; 


१५०७ बात्त गंराधर विलछक स्मारक शारीकशारा | 


इब सावभोस मद्दावतों ,में शिवति हो जाना कोई साधारणा आस बच्ीं ह, 
इनको पालन करने के लिये संसार को रहसूमि जीवन मरण को जवनिका 
का उत्थारावपात ससक लेना पड़ता है; किन्तु पेसी भावना तभी हो सकती ह 
जब किसी ऐसी चस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता हे जो विषयपख्र से 

घिक अआानन्ददायिनी होती है. समाधिसख ही एक ऐसी वस्तु # जिसका 
लेशभाल भी अनुभव होने पर विषयसुख तुत्छ जान पड़ता हू और उद्यों ज्यों 
समाधि में अभ्यास होता आता है त्यों तो यम्म नियम से सी अधिक दियति होती 
जाती है; अतः माध्यामिक शित्नाकाल में बहुकी समाधि अभ्यास करवाया जाता 
था जिससे बट के चित्त से विषय चासमा हठ जाती थी, अगेक प्रयप्त गालियां 
जादग॒त हो जाती थीं, बाद्दि और पारुष का अभ्युद्य हो जाता था ओर बुद्ि ऐसी 
लीघ्र हो जाती थी हि कोई शास्त्र कटु की कठिन नहीं जान पड़ता था । 


गास घोर अध्यभाव शाख का अध्ययन, अध्यात्य शारस्र का ज्ञान, समषध्य लोकेक 
शास्त्रों का स्व शान, निःशेंष विद्याओं से परिचय, अपने दंशकाल का वोन, अपने 
वशाधम भे काग्नल, और देशिकशाख्त में गाते करवाई जाता थी । 


ऐसी शिक्षा का ध्यान ऐसा होता था जहां राजकुम्तारों से लेकर आझआाकस्व 
बदुओं तक सबकी दिवचय्या आइ्यारविद्ाार रहनसइव एक ही अकछार का होता 
था, जहां छोटे बड़ों में धतीनिर्धानयों में भेदभाव गद्दी होता था, जहां ऋषिमुनियों 
फरे शिवलइल्प से समस्त स्थाग सत्वमय हुआ रहता था, जहां स्लायप्रात 
वेदाध्ययन की सुन्दर ध्वनि, हुवब की पवित्र गन्ध चित्त को प्रसन्न रखती थी, जहा 
संग निःशाइ पत्ती गिरभेय रहा करते थे, मछलियां विभंय द्ोकर हाथ से चार 
ले जाया करती थीं और दिनभर अतिथि सत्कार हुआ करता था। संच्तेपतः जहां 
शान्ति समता पवित्र आइहारविद्वार शुद्ध आयधारविचार ओष्ट शिक्षा उच्च आग 
स्मशाय स्थान और मतोहर टप्गो चर विराजमान रहते थे | 


खमावाक्षिक शिक्षा 


इस प्रकार माध्यामिक शिक्षा के समाप्त हो जाने पर बट्ठु की प्रवृत्यनुसार 
.. असे एक हो ऐसे शास्त्रों मे पूरा पाशिडत्य करवाया जाता था जिससे वच्द जाति 
.. द्िंत के साथ साथ स्याहित सी साधन कर सफे। सद॒गम्तर कुछ ढूिलों के लिए 
शाह तंज झजत आाशों का पतीक्षात ताल मउने के खित इधाभारतर के ऋायारमों के 
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पाल अध्ययन के लिए भेज दिया जाता था। इस प्रकार किसी शासन में पूर्ण 
. पाशिडत्य आप करने के लिए अगेक गुरुकुल्लों में अनेक आचाय्यों के पाल जाना 

नेष्टिक तीथाटन कहा जाता है । गेशिक तीथोटन से लोटकर बहु फिर कुछ दिव के 
लिए अपने गुरुकुल में रहकर गुरुदेव की सेवा शुश्रषा किया करता था, तदगत्तर 
गुरु आशाोवाद देकर उसकी विधिपूर्वक स्लाव कराते थे, सब से यटु सातक कहा 
जाता था, तदयु वह सामथ्यानुखार गुरु दक्षिणा देकर गुरुदेव की आशा और 
अशर्वाद जेकर अपने घर को खोदता था, कोई कोई बहु अपनी इच्छा से गुरू 
की झाज्ञा ले जन्मपरयम्त ब्रह्म चरये ब्रत धारणा कर जेसे थे। ऐसे बट नेडिक 
अद्षचारी कहे जाते थे। बड़े घरानों मे छाब तक उपसयन के दिन माध्यामिक 
आर साम्रावातक शिक्षाविधियों का स्वांग किया जाता है, एक ही दिन में दृरशाढ 
घारण से समावतंन तक सब पूर्ण 'होजाता है। अपने घर में जाने से पहिलले 
स्ातक को राजा के पास जाकर अपने ख्तातक होने की सूचना दे देनी पड़ती थी 
क्योंकि राजा को सखातकों की सूची रखनी पड़सी थीं; क्योंकि जाति का मविष्य 
इन्ही स्वातकी पर निमर होता था । 


इस धकार की शिक्षा पाए हुए लोग जैसे द्ो सकते हैँ और जैसी उनसे बनी 
हुई समाज होसकती है यह सली भांति अनुमाव किया जा सकता हैं। इस 
प्रकार की शिक्षा पाए हुए लोग गृहृष्याश्रम में कमलपत में जलबिन्द के समान 
निश्चज्ञ रहा करते थे, मन उनका योग और तपोचन में लगा रहता था, वाधेक का 
पदापंण होते ही गहसुण को याग कर तपोवन में चले जाते थे; असः समाज में 
क्रित्ती अकार के विषम संस्कार फेलने नहीं पाते थे। जसंन कवि गढ़ (909!॥०) भी 
हसी प्रकार की शिक्षा को आदश शिक्षा समझूते थे । 


प्रजा को शिक्षा की उपेद्या मे करने देना, शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में उनकी 
संद्दायता करमा, पत्येक स्थान में विद्वान शाह्मणों का प्राचुय्य रखगा, देशकाल 
निरमितों को शिक्षा के अनुकूल रखना, स्थान ध्थानमें शिक्षाश्रम ओर गुरुकुल्न 
को रखया, खातकों ओर आाचाय्वया का योगन्ञेम करना, सबंतः डनके उत्साद को 
बटाए रखना राजा का कर्तव्य सभम्का जाता था। जिस राजा के राज्य में उक्त 
ऋष्यापन शेलियों का प्रशध्त श्रचार होता था वच्द चमराद कहा जाता था, 
ओर जिस राजा के राज्य में उक्त अध्यापन शलियों की उपेक्षा झोती थी बह 
घर्मध्युत सम्का जाता था । 


इन शिख्लाविधियों का सबिस्तर बगोन समयायुलार न्यूनाविक करके कुछ 


१५२ बालू गंगाधघर तिछक स्पारक-दैशिकशा्त्र । 


व्यावद्दारिक सह्लंतों के सद्दैत “ बालशित्षा शैली ” “ साध्यामिक शिक्षा रैली ” 
आर “ समावर्तिक शिक्षा शैली ” नामक पुस्तकों में किया गया 'है। “बाल 
शिक्षा शैली ”” नामक पुस्तक छप चुकी है। 


न्‍फरनततावक कम + सिनिडलभ०-७०००+०- जिमयेबामभाकम पायी 


स्त्री शित्ता 

समाज का मुख्य आधार है गृहस्थाश्रम , ग्रहस्थाश्रम रूपी धरिती 
मशडल के स्थी पुरुष दो श्षव हैं, इन दो श्रवों की शक्तियों से जगत 
की धारणा होती है, ग्रृहस्थाक्रमके इन दो श्रुवोँ की मानसिक और 
शारीरिक रचना में चाहे कुछ कछ साहदश्य हो केन्तु अनेक बातों में 
तर भी बचुत है इसा अन्तर के कारण उनसे भिन्न भिन्न प्रकार की 
विशेषता हो गई हूँ। जैसा कि पहिले कहा जाचुका हे पुरुषों की विशेषता 
होती है तेज और त्याग में, ख्रियों को विशेषता होती हू क्षमा आर प्रेम ४, 
स्त्री पुरुषा में उन के विशेष गुणों की सम्गद्धि करके पुरुषोंकों कर्मय्रोर्ग: 
बनाना और खिया को पतिदेवता बनाना अध्यापन का मुख्य आभिप्रेत समझा 
जाता है। अतः स्त्री पुरुष के लिए. अ्रध्यापन शेलियां सिन्न २ श्रकार की 
चनी चाहे; पुरुषों का अध्यापम होगा चाहिए तेजोम्य और त्यागमय 
सन्निकर्षों के बीच और ख्लियों का अध्यापन होना चाहिए कमामय और 

प्रेममय सक्निकर्षों के बीच। भगवती अनस्या के अनुसार 


४ एके धर्म एके कतनेसा..._ काय बचने मन प्रतियदर्धगा !। 


अतः खत्री शिक्षासम्बन्धी इस सिद्धान्त के साथ मानत्र हृश्य की प्रवाति का 
विचार करके यह मानना पड़ता है कि स्री शिक्षा पाठ्शालाओं में गद्दी होसकती 
है। ख्रीशिक्षा के लिए पितवृशह को छोड़ ओर कोई स्थान उपयुक्त बहा होसकता 
है, हमारे अध्यापन शाख के अजुसार खिय्रों सें छममा ओर प्रम के संस्कार ढालने 
के लिए देवाचन ब्रतचारण कथाश्रवण गृहस्थकमाम्यास मुख्य उपाय हैं, हन 
उपायों से बालिकाओं में पतिदेवत्व के संध्कार उत्पन्न दोते हूं, पुराने बड़े घरों में 
स्त्रियों को अब तक ऐसी 'ह्वी शिक्षा दी जाती है। 


देवासस्षद्योगक्षसाध्याय । |. ॥ " 
लोॉकमतपरिष्कार 


हमार दशिकशाखानुसार लोकमतपारबष्कार मी अध्यापन शाख का एक अज्ञ 
समझा जाता था, क्योंकि जैसी लोकमत की इवा चलती ह वेसे ही लोग शत्पत्ष 
हात हूं, जाकमत फे सामने बड़े २ महात्माओं को भी मध्तक नवाना पड़ता है , 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी को भी ““अवेमि चेनामनथेति किन्तु लोकापवादो बलवान मतोमे ” 
कहकर सीताजी का परियाग करना पड़ा, इसी लोकमत और लोकापवाद ने 
समीरूपष भारत को लग्जावती रूप बचा दिया है, यही शोचनीय शूपाब्तर इमारी 
पढित समाज में विशेषतर दिखाई दे रहा है, ये लोकमलत ओर लोकवादरूपी 
शुम्भ ओर बिशुरुभ हमारी पाठेत समाजर्पी बह्मा से ही उत्पन्न हुए ६, वावेराद 
लागा के मत और बाद को मचत्व देने से बहुचा ऐसा ही शोचनीय पारंणाम 
होता है; पुष्तकों का कीड़ा होने से किसी का मत और वाद भानाई नहीं 
होसकता हैं । जब अनज्षर सूखा से पठित सूखा का डक्का बजता हूँ तो लाकमत 
आर लोकवाद अत्यन्त नीच और अ्रष्ट हो जाते हैं। अतः हमारे देशिकशार्रा- 
नुसार लोकमत और लोकवादका परिष्कार होना अत्यावश्यक समस्या गया है 
युहू काश पर्चाजक ओर नड्ठिक बहचारियों को दिया गया है, उसके इस काय्य 
में सद्यांग देना राजा आर सेठों का काम ह। 


लुमारी इस अध्यापन शेलीका अब लोप हो गया हैं वर्तमान शिक्षाशेली 
से उसका किसी बात में सावएय नहीं है, साइश्य इन से केवल इस बात का ह 
छि ये दोनों गेलियां अद्वितीय हैं इन दोनों शोलियों के समाय अध्यापन शेली 
. संसार में कच्ची भी गहीं है, मद आर उनसे यह है कि हमारी प्राचीन शिक्षशेली 
. को अनेक जातियोँ ने अनुकरण करना चाहा किन्तु वे ऐसा कर ने सके, और अर्वाचोन 
शैली का अनुकरण अनेक जातियां कर सकती हं किन्तु वे ऐसा करना नहीं चाहती 


इलि देशिक शाझ्धें देवी सम्पदयोगश्षेमाध्याये 
आध्यापनिकों नाम ट्वित्तीयाहिकः । 





१७४७ बाल गगाधर' तिलक स्मारक-वैशिकशाख्य । 


ततीय आहिक 


अखधिलवयन 


इस पुरुतक के दूसरे अध्याथ में यहू कहा गया हे के जाति सहुज 
सजीव ओर सावयव पदाथ है, अन्य सजीय पदाथों के समान विशषत: बडे 
उद्धिजों के समान जासि भी आकृतिक रीति से उत्पन्न होती है, उन ही के 
समान इसकी भी शाखाएं पत्र फूल और फल पोते हें, भगवती प्रकृति 
किसी कार्य विशेष के लिए एक जाति को उत्पन्न कश्ती है और जब सह 
कारन पूरा हो जाता है तो वच्च जाति प्राकृतिक रीति से अपने कारगा भें 
लग हो जाती है। वनश्पतियों के समान जातियांका भी वाद्धिकाल और 
उथकाक्ष होता है, इस दो कालों मे जातियों में सिद्च ्रद्य भ्रकार के भाव 
शोर चेष्टाएं होती हूं, इन भाव और चेष्टाश से जातियों के उदयावपात का 
अनुमान बहुत पहिले हो जाता है| ऋय काल से भव्येक जाति की कि 
अन्तरलीन और विराद खाशिरुत हो जाते हैं, जिससे उनकी अनेक शाखाए 
निःसत्व हो जाती हैं. अनेक सड़नभे लगती हैं, आर अनकी मे घृत्तादण 
उत्पक्ष होने लगते हैं जो घृक्ष के रस झार सार को खींच लेते हूं, होनष्टार 
शाखाएं गीरस आर निसत्व होकर सखभ लगती ६, दुष्ट शाखाओं से सर्वत्र 
दोष का सच्चार होने लगता है, कालानतर में घृक्त वृषित होकर सखन 
लगता है। किन्तु यदि समय समय पर घृज्लादत ओर दुष्ट शाखापं सुनचुन कर 
अख़ग कर दिए जञाय॑ तो जातिरूपी घृक्ष में विराट्रूपी प्राण का पुनः आादुसाच 
होने लगता है, घृत्त सखने म्ीं पाता आर पट्चिले के समान हराभर होजाता 
है, इस भकार जातिरूपी वृक्ष में अन्भीष्ट अंश को उत्पन्न न दौने देकर, और उत्पन्न हुए 
अनभाष्ट अंश को निकालकर उसकी अवपात से बचाए रखना हमार देशिकशास्त्र भे 
जातीय छवन कद्दा जाता ६। जातीयलवन के बिना -कोई जाति बहुत दिनों तक 
इरीसरी नहीं रह सकती है, शीघ्र ही उसका ज्यकाल उपाध्यथित हो जाता हे; 
. झत्त: जातायलवबध आाधजायिक धर्म कद्दा जाता ह। 


. शुमार दाशकशार्र सं जातायलवन क अभक झज्ञ है, उस तान अज्ज मुख्य 
मान गए हैंः-- 


(६) बालनधझचरथ (२) बानप्रस्यस्यप्रथा (३) थुद्ध। 


-  बीलअहाचय्य--जल चतुर किसान अाशया अ्रवाश माला कसा पाघ छायवा 
बच्ष का सूर्तस उसका 'चंष्टास घसक ससगा आर साझ्कपा स उस्क बाज का 


.... झलुसान कर केले हूं; जस बिपुणा ग्वाक्ष बेख़ के शरार छोर असड़ें का दृश्धकर 


देवीसम्पद्योगश्षेमाध्येयय | १५५ 
जाम लेते हैँ कि उस बैल से कैस बछड़े उत्पन्न होंगे,. ऐसे ही प्राचीच काल में कुछ 
लोग मनुष्य के अह्डः और चेष्ठादि को देखकर उसके सब्तानों के विषय में बहुत 
कुछ डामुमाव कर लेते थ। हमारे देशंम सामुद्रिक शास्न नामक एक ऐसी विद्या 
भी जियसे मनुष्य के आह चेष्टादियों को देखकर उसके सब्तानों के विषय में बहुत _ 
कुछ अनुमान कर लिया ज्ञाता था। इस शाख््ष के अनु पार जिम मनुष्य के सन्‍्तानों 
का अनभीह् होने का अमुमाव होता था उसको गृहस्थाश्रप्त में प्रवेश करने नहीं 
दिया जाता था, उसको जन्मपय्येन्‍्त ब्रह्म चेय्येज्त धारण करना पड़ता था; अतः 
बिना गुरु की आजा के कोई युहृल्याअप मे प्रवेश करने नहीं पाता था। जर्मन 
अआचाय्य बिज्यों के मतानुसार को बिना पादरी थे डाक्तर की आजा के किसी 
मनुष्य का विवाह नहीं होना चाहिए, विदाह केवल उसी का होगा चाहिएजों 
आात्मिक तथा शारीरक रूप ते योग्य हो, आत्मिक तथा शारीरिक रुपसे अयोग्य 
मजुष्यों की सम्तानोत्पत्ति को रोकने के लिए क नून बनाए ज्ञाने चाहिएं। झअमेरिशा 
के क्यलिफोरानिया आदि अनेक प्रान्तों में ऐसे काजून बनाए भी जा रहे हैं। 
पाश्चाय झाचायव ।जस काम की कानूनों का लास फेलाकर, अयोग्य मनुष्यों को 
दुगाड घृणा और हाशय का पात्र बनाकर करना चाहते हैं उसी काम को हमारे 
आर्य मे बालबल्यचय्यप्रधा से, बरह्मचारी को ब्याय का रसाखादग कराक 
उसका आंद्वेतीय गौरव का पःल्ष बना के किया । पाश्चाद्ों को कानूनों से वास 
फेलान के अतिश्कि ओर कुछ समता ही नहीं; कानून बनाने से एक ओर चाहे 
अनसाष्ट सनन्‍ताना का उत्पाति रुक जाय; परूतु दूसरी ओर शुहृस्थ में प्रवेश करने 
से रोके हुए मनुष्य निषणण कामोहिश्त प्रच्छक्षचारी अवश्यमेव हॉवेंगे; किम्तु . 
बद्धाचय्य प्रथा से एक ओर अब भीष्ट सन्‍्तानों की उत्पाति रुक जाती है और दूसरी 


की की हि 


ओर प्सन्नाचित जितेन्द्रिय बालबद्दाचारी समाज की शो ना को बढ़ाते हैँ । 


जातीयलवन के लिए केवल बालबह्मचय्य दी पर्य्यात्ष नहीं होता है क्योंकि 

हमारे आधिजीविक शाख्रानुप्तार योवत के पीछे उत्पन्न किया गया सन्ताव भी 
समाज के लिये अनभीष्ट होता है चाह वचद्द मनुप्यका हो अथवा तिय्यंगजाति 
का किम्वा सद्धिज का; अतः साली लोग पुराने घृत्त का बीज नहीं रखते हैं और 
ग्वाले बूढ़े सांडोंको गायों के साथ नहीं रहने देते हैं । इसी आधिजीबिक 
सिद्धान्तानुसार हमार घम शाझ्याजुसार कोई मनुष्य चार्चेक के आनेपर गृहस्थाश्रम 
मे रहने नही पाता था, उम्तको वानप्रस्थ गुहण कर लेना पड़ता था; इस प्रथा 

न केवल अनभीष्ट सम्तानों की उत्पाति ही रुकती थी; किन्तु समाज में आपुरी 
साथ भी आने नहीं पाता था, क्योकि गुहस्थ में बहुत आसाके होने से मंदुष्य 
तृष्णा के जाल में बन्ध जाता हैं, तृष्णा से उस में लोभ क्रोधादिक उत्पन्न हो 
जाते हैं, लोभक्रोधादि से मनुष्य में आसरी आदि भांव उत्पन्न हो जाते हैँ; केन्तु 
जब मनुष्य पद्चिले से यह समसे रहता है कि मेंने गृदररुथ में थोड़े दिनों रहना 


। 





१५६ मक सेंगाधर विक्षक ग्यारक- शशिकला । 

है, वार्घक के पदापण करते ही वानमस्य आश्रन्न में प्रथेश करता है तो गृहृह्य से 
उसकी आधाकि नहीं 'होने पाती है, उसके भाव विचार आदश सदा ऊँचे रहते 
हैं; सगवान ससु के अजुसार जार्धक के चिन्हों के दष्टिगोचर होने पर मनुष्य 


८ आपधिषोर्त्त समादाय गई चापि परिष्छटम 
ग्रामादरण्यं निमत्य लिवसेदू जिलेन्द्रिय: 


४५, $#५ ५ ५ किक 
आर फिर यहाँ आजिन वही दशाड वच्दी सेखला पी 


“विरोधि सत्वोज्ित पूव मत्सरग 
द्रमैरभीषट प्रसवा चिता तिये 
नवोढजाश्यन्तर सम्भुता नकूम | ?! 


वानप्रस्थप्रथासे भी पूर्ण जातीयलवन गद्दी हो सकता है; क्योंकि बहुधा 
यह देखा जाता हैं कि कुछ समय पाौछे प्रत्येक उम्तिजकी प्राशशक्ति अन्तर्लीन 
होने लगती है, उप्में गुण द्वीन प्रसव उत्पन्न होने लगते हैं, उनदी शाखाएं श्वय॑ 
अथवा संसर्ग दोष से सड़ने लगती हैं, उनमे प्रतिरोध शाक्ति नहीं रहती है; किन्तु 
कलम किए जाने पर उन में फिर प्राण॒त्तल्वार होने लगता है, फिर बसे ही सुन्दर 
प्रसव दिखाई देन लगते हैं, फिर चेसी ही प्रतिरोध शार्ति, उत्पन्न हो जाती है। 
यह नियम केवल उद्लिजों के लिये ही नहीं हू किन्तु प्रत्येक आधिजीविक सृष्टि के 


'. लिए सनातन नियम है; यह पहिले कद्दा जा शुका है कि जाति भी आविजीनिक 


सृष्टि है; अतः जातियों में मी कुछ समय पीछे विराट अन्तर्लीतव होने लगता है, 
उनसे गुण हीन मनुष्य उत्पन्न होने लगते हैँ, स्वयं अथवा संघरगग दोष से उनके 
अनेक कुलों का अवपात होने लगता है, छनमे प्रतिरोध शाक्ति नहष्ठों रहती है; 
किन्तु लवन किए जाने के पश्चात्‌ जातियों में फिर विराद का उदय होने लगता है, 
उनमें फिर चेसे ही घीर सनन्‍्तान उत्पत् होने लगते है, फिर वेसी ही प्रतिरोध 
शाक्ति का आधिभाव होने लगता है; कलम किए जाने के पद्धिले आ£ पीछे कियी 
बूत्त को अथवा वनाम्न लगनेके पूर्व ओर पश्चात्‌ घनकों देखने से उक्त आधिजीविक 





सिद्धान्त भत्नी भाँति समझ में आसकता | । 


कक 


अतः हमारे देशिकाचाय्यों ने युद्धको रोककर शान्तिस्थापना की चेष्ट 
कमी नहीं की, बरन युद्ध को जातीय लवन के काम में लाकर उससे आधिजीविश 
लाभ उठाया, अर्थात्‌ युद्ध के द्वारा उन्होंगे जातिरूपी वृद्चंस अनभीष्ट अंश को 


_ बड़ाकर विराट को अन्तहिंत गह्ढी होने दिया । इस प्रकार काम में लाया हुआ 


...._युद्ध इमरे देशिकशास्रमें आधिल्तवनिक युद्ध कहा जाता है; हमारे आचास्यों के 


. विश्ीसस्पदयोगश्ेसास्याय । १५७ 


मत्ताबुसार मंत्येक जाति के लिए ऐला युद्ध परम उपयोशी होता है, विशेषत्तः उस 
जाते के लिए जिसका विराट खशिदत होने लगता है; अतः युद्ध को रोकने का 
कसी यत्व नहीं करना चाहिए, मनुष्यों के रोके बुद्ध कभी रुक नहीं सकता 
है, जातियों में युद्ध होना भगवती प्रकृति का सनातन नियम है, इस प्राकृतिक 
नियम को बदलकर झखशड शान्ति बनाए रखने की चेश्ट करना छड्टा अथवा 
मूर्खता है; संसार में जितनी अशान्ति छक्च और ऋूटरीति से होती है उसकी 
शर्तांश भी युद्ध से बह्लीं होती है, युद्ध जनित अशांति विदुत्पात के -समान क्षश- 
अग्गुर ओर एक देशीय होती है उसके पीछे परमह्ितकारी विराडुद्यरूपी पर्जन्य 
बरसने लगता है; किन्तु कूटगीति जनित अश्ञाग्ति अदर्घगा के समान चिरस्थायिती 
और सर्वव्यापिनी होती दे उसके पीछे महाअनर्थकारी हुर्मिक्ष उपश्यित होता है। 


क्र 


पाश्चाथ देशिकाचाययों ने युद्ध को रोकने की चेश की और इसलिए देगकर्फे- 
रन्‍्स स्थापित की गई किस्तु परिणाम इसका यह हुआ कि अंग्रेजों ने बोरों से थुद्ध 
छेंड॒ दिया, चीनमे पाश्चा् शान्तिवादियों की तोप गरजने लगीं, रूस और जापानके 
दीच तलवारें खिंच आईं, दलाईलामाके सठपर आंग्रेजों की मशीनगन बरसने लगीं, 
दिपली तुका से छीनो गईं, बालकन रियासतें सलतनत ए धशमान को नोचने लगीं ; 
फिर अमेर्काने भी जगत्ब्यापनी शान्तिध्थापना का बीड़ा उठा कर आर्विदेशन 
कोर्ट (पंचायर्ती अदालत, स्थापित करने चाही; डिन्तु फल यह छुआ कि अमेरिका 
ऋऔर मैक्सिकों के बीच मारुबाजा बजेन लगा; तदनन्तर इद्लेशड के सप्तम एडवर्ड 
ने भी संधारसे युद्ध भ्रथा उठा देनी चाही; किन्तु परिणाम से यह मशहासमर हुआ 
जिसने प्रायः समस्त देशों को उलका दिया है और स्वत अशान्ति फैला दी हैं; 
यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पाश्चात्य शान्तिवादने सगवतती कमला के 
अबेक प्रमोदकाननों को उजाड़ दिया है, अनेक जातियों की परिष्कृतिका लोप 
कर दिया है, अनेक लिंदासनों को शून्य कर दिय्रा है, अनेक देशों के कला 
कौशल्मोंकों नष्ट कर दिया दे और अवगेक जातियोंका मूलच्छेद कर दिया है। 
अतः सिद्ध होता है कि युद्ध प्रथा बन्द गहीं दो सकती है; युद्ध प्रथाकों उठाकर 
जगद्व्यापियी शान्तिका बीड़ा उठाना विइम्बना सात्र के । असतएव इमारे 
आचाययों ने युद्धप्रथा को उठा देने की चेष्टा तो नही की; किन्तु युद्ध की योजना” 
धर्म में कर दी अर्थात्‌ युद्ध जातीयलवन के कास में लाया गया, उसके द्वारा दुष्टो 
का नाश और साधुओं का "परित्राण किया गया, ऐसे युद्ध के लिए जातिका 
चतुर्थोंश अलग रख दिया गया। इसमारे घर्मशाख्तर में ऐेला युद्ध धर्मयुद्ध कद्दा जाता 
है, इसी युद्धके लिए गीता में कद्दा गया हे कि 


“ धर्मद्ध युद्धाच्छेयोसनयत्‌ क्षालियस्थ न [बचचते ?; 


११५ ८: बाछ गंगाँधर सिक स्यासक-पेशिफशर 


किन्तु सभी युद्ध धर्मयुद्ध नहीं होते हैं भ्रथात सभी युद्धों से जातियांका खबर 
दुशंका थाह और साधुओंका परिवाण भहीं होता 'हे। जैसे घुरी तरह से कलम 
किया गया वृक्ष बिलकुल कलम व किए गए वृच्च सी अधिरू वष्ट भ्रष्ट होजाता 
है; अतः अच्छी तरह वृत्ञोकी कलम करने के लिए चतुर माली की आवश्यकता 
होती है जो मल्ली भांति यह जागता है कि वुक्षक किन शाखाओंको किन सूल्लों 
को कल्षम करना चाहिए; इसी तरह बुरी तरह युद्ध मे लड़ी हुईं जाति बिलकुल 
न लड़ी हुई'जाति से भी अधिक गष्ट अष्ट हो जाती हूं। प्राचीन काल में इमारे 
भारत में धनुर्तवदादि अने # पेसे शास्त्र थे जिनमें यह बताया चुआ था कि किस 
युद्ध में किंग समुध्याकों क्रिस प्रकार लड़ामा चादिए। जिल्हों ने सच्दामारत पढ़ा 
हू उनको विदित हो सकता है कि उस समय भारतमें जातीय लवगकी बड़ी 
आवश्यकता थी, अतएव भगवान्‌ श्रोक्ृृष्ण युद्धके पतक्त सें थे किन्तु उस समय 

उन्होंने युद्धको टालने को बड़ी चेष्टा को, क्योंकि उस समय निमित्त कुछ ऐसे हो 
गए थे कि जिनके कारण अश्राघेज़वन शास्ह्रा अनुसरशा हो नही सकता था, 
ओर हुआ मी ऐसा ही; फल इसका यह हुआ कि महाभारतके पश्चात्‌ हमारी 
जातिमें चिराट खागिडत होने लगा, लोगों में ध्वाधड। श्वाद्दे होगे लगी, दृष्णियों . 
में ओद्धव आगया, किलसीस उनका दमग करनेकी शक्ति ग रही, समस्त ज्ातिमें 
वृष्णियोफे दं'षोंका सच्चार होने लगा, सर्वश्र जातीय अवपातके चिह्र दिखाई 
देगे लगे; भगवान्‌ द्वारिकाधीश से यह बात सहन ने हो सको, अतः उन्होंत 
अपनी जातिकी रक्चा के लिये अपने वृष्णियों को परव्पर युद्ध में कटवाकर उनका 
जीप कर दिया, उप्त समय तो जाति अबपात से बच गई, किन्तु फिर थाड़े दिनों 
मे कालि उपाध्यत हो गया. घम अइ् हीय हो गया, पथ्बीका दुःख होने लगा, 
यद्यपि परीक्षित ने कुछ काल के लए कलिका अभाव रोक दिया तथापि उप्तको 
सवगा में रइनकी आज्ञा मिल गई, अन्त में सचणे दोपप़े हीराजा परीक्षित 
की भी मति अष्ट हो गई, परीक्षित के पीछ जनसेनय के राज्य में दोषी छोडे जाने 
लगे उनके बदले दरा्ठ निदोधषियों को पिजन लगा, शादी विष्यातर होने 
लगी, उनके पूर्ण ज्ञाता बहुत कम रह गए, दिग्विजयकी भथा छठ बई, जातीय 

वय होना बन्द हां गया, जातिरूपी वच्च मे घृछ्घादम भर गए, होनहार शाखाएं 
नौरस होकर सखन लगी आर वराटू अन्त्लाव होंगया। अतएव इसारे देशिक 
शास्रम अआधिलवन शाखत्रकों बड़ा महत्व दिया हैं, जब से इस शाखझ्तरकी उपस्ता 
होने लगी तभी से हमारी जांफिका विराट खाशिदत होने लगा, जिस जातिका 
विराट खगिडित हो जाता है उसके लिए अधिलवनिक यद्ध के समान दितकर 


०, 


कोई काम नहीं हो सकता है, इसी युद्ध में लगने वालेके लिए कह्दा गया है 


« हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जिला वा मोध्य से महँस 
. झब हमारे इस अधिलवर शास्त्र का कोई गास भी नहीं जानता है, यदि कोई 
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नाम जानता भी वा ह्ाता क्या, जसा वरादर इम्मार शाह शाख्ाका हा रहा हु 
बसा हा इसका जा पह्वीता, वाश्तव मं जस जातिका ।वराटू रूपा अम्छसा शाध्त 
हो जाता है उसक सब शाख फाक पड जात हूं, किलाकों वे अच्छ नहीं लगतस 
हु; ठीक कहा है फ 


“ अन्तहिंते शर्शिनि सब कुमुद्तीयं 
दृष्टि न नन्‍्दयति संस्मरणीय शोभा, 


इति वेशिकशा््रे देवीसस्पदयोगचेसाध्याये 
आधिलवजिकी मास तृतीयाडिकः । 


डॉल प्रथाग लण्ड: 


